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लिसते मुझ जसे मूह आर निकस्मे जीव से यह-तुच्छ 
[। सही-पुम्तक लिखवाली, बधाई देता हैँ श्री सत्ती 
नकोकिल' जी को जो मुककी कुछ लिखने के लिए 
भइकाने में सफल हुई, आशारी हूँ उन कवियों और 
ह्ेखकों का ( किसी लोक में हों ) जिनके नाम और 
कुतियां इस पुस्तक को शोभा बढ़ाती हैं, कऋृतञ्ञ हूं पु 
श्री विनय कुमार राय एस, एस. सी, का जिन्हें 
हर प्रकार से मेरी सहायता की, धन्यवाद देता हूँ 
उन परमहंस पाठकों को जो अपना समय तथ 
पता नष्ठ करके इसको पढ़ें गे और थैक्‍्स देता हैं 
इस मित्रों को जिन्होंने शु्क सहायता तथा उत्साह [ 
! 


| 


शीश झुकादा हैँ. उस भगवान के चरण में ! 


दंता चाहा |! 
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव 


है "यू यू हल 067 वक्ता मा 


हल छटचटाड 


देखिये ! सामने साहित्य सुस्सरिवा वह रही है। इसके 
प्च्चित् वट के मिन्‍न भिन्न स्थानों से कालिदास, शेक्सपियर 
ओर फ़िरदोसी आदि पवित्र जज भर ले गए। इसका. अव्राह यों 
ही रहता है, कभी कम नहीं होता । यहीं से गोस्वासी तुलसीदास 
जी तथा महात्मा सूरदास जी अपने सुवर्श कलश भर लाये जिन 
की एक एक वू'द्‌ से सातव को जीवन दान मिला. 


अभी अभी आप के सामने इसी स्थान से अकच्र इला- 
हावादी अपने पीतल्ष के वंघने में सांज घोकर पानी ले गये । 
कुछ लोग अभी उधर ही ताक रहे हैं । वह देखिये ! कुछ मोग 
आपके सामने ही अपने अपने कुल्हड़ किये खड़े हैं जिनमें से 
अधिकांश टपक रहे हैं । बहुतेरे तो चुल्लू ही मर कर आगे जा 
रहे हैं और उनके पीछे उनके साथी प्रसन्‍न होकर दीड़ रहे हैं । 
उनकी करतज्ञ ध्वनि और डफ़ली के शोर से आकाश गज रहा 
है। वे चिह्ला! रहे हैं तुम महर्षि हो, तुम जद हो, तुम अगस्त 
है, तुम इस जल्न को सुखा सकते हो। तुम फो लाख लाख 
प्रणाम है |” बड़ा हल्ला सा मचा हुआ हैं। कुछ लोग देखिये 
उ गली डिवोकर ही झौट रहे हैं। ठीक है इस से भी कदाचित 
रस का कुछ पता चलही गया होगा । इस भीड़ के सामले तो 
कुश्स का मेला भी मात है। यह सेला प्रतिक्षण यों ही बढ़ता 
जायगा | इसकों कबतक देखियेगा? आइये हम लोग अश्षग 
हट कर कुछ अपने काम की बातें करे । 


आप से कुछ कहते हुये डर लगता है । कुछ कहू' बुरा 
वो न मानियेशगा ? बात यह है कि सुझे अपन बुजुर्गों और 


विशेषरर साहित्य के आचावा से एक शिकायत है। 
शिकावल इन महापुरुषों ने काव्य और साहित्य के साव बहिक 

हम सब के साथ एक बड़ा अन्याय किया है। इन्हों ने 
रोते शोने ( करूणरस ) लड़ते सगड़ते ( बीररस ) और प्रेम 
ओर रति आदि के कुत्सित भावोंकों बहुत पुचकारा, प्यार किया 
खीर मुह लगाया; परन्तु हप अर आनन्द उत्पन्त करने बाते 
सब अं डर अर पवित्र भाव-हासव रख-को हंसी में उड़! दिया । 
रास पर आये तो दुःख पूर्ण दृश्य प्रस्तुत करके और मर्तिया 
लिख कर चुद रोये ओर सब को रुज्ञारुला कर हृलकान कर 
दिताा आर इनना शक्तिहीन बना दिया कि लेग बात 
बात में र॑ ने लगे पृजा करते हैं तो रोते हैँ। ईरबरं का साम 
लीजिये तो श देते हू | भाई भाई कारग्रेम बणुन कीजिये तो 
दाने हैं. किसी विश्वास पात्र का वलिदान सुनते हैं तो रोते हैं। 
तालय यहे कि घर में मद्दान में, या आजकल सिनेमा 
हाल में, अर्थात हर जगह इन रोने वाज्लों से नाक में दूस है। 
वीर रस के पीछे पढ़ यये' तो पढ़ने बालों को एक दूसरे का 
बैशी बना दिया-मुर असर में, आये अवार्य में, भाई भाई में 
हिन्दू मुलज्लमान में, बत्कि आदमियों और जायबरों में लड़ाई 
छ्िड गई । किसी से मूछ पर ताब दिया तो दूसरे ने अपमान 
समझ कर गई उतार जी | किसी को मिनिस्ट्री नहीं मित्री 
ते उसने फरत दूसरी पार्टी बनाई और अल्टी मेटस देहिया। 
रण भेरी वजसे जगां और ओटा की साशें कटकट कर मेदात में 
सिश्ने लगी । प्रलय सच गई! जल 

ओर शड्भार का तो हाश ही मत पूछिये ! इस 'को तो 
सबने सिर पर चढ़ा लिया। यह सब रसों का राजा है न: 
जिससे समान विगइ भकता है, जिससे देश शक्तिहीन दोसकता 
है, जससे राष्ट्र नप्ट है| सकता है; जो जपानों की बुड्डा और 


, 


लड़कों को मरियल-बतनता सकता है वेहीरस सबको पसंद आया ) 
उसी विष को अमृत वताया गया। उसी की भूरि भूरि प्रशंसा की 
गई। नाटक भी लिखे ता झुस्बांत ( 0०7७०9 | और दुखांत 
(४7०४४०५ ) में कमेंडी को ही अधिक प्रोत्साहन दिया गया; 
क्योकि उसमें खब्डार स्वच्छुन्द विचरण करता है । गीत भी 
लिखे वो श्रेम के मतवालों के हाथों में जसे अफ्रीम घोल कर 
देदी कि पीलक उतरते न पायें । इसका परिणाम यह हुआ कि 
बच्चे वृरे जवान सभी विह्लल होकर परमानन्द का आप हो रहे 
हूं। गाते हैँ.या कमसे कम सुनते तो हैं ही कि ' 
चुत चुप खड़े ह।' ज़रूर कोई बात है। 
पहिल्ली मुलाक़ात है ये पहिली मुलाकात है। 

ओर आंखे बंद करके समाधि में चले जाते है। रोके 
कौन ओर किस को ! सब अपने २ रंगमें सस्त हैं । ये हैं राजा 
साहब की करामात | सब जगह से तो राजा साहब बोरिया 
बंवना संभाल कर कूच कर गये मगर यहां इनका पिस्का जमा 
हुआ है। इनसे न तो साशलिस्ट भिड़ते हैं और न कम्पूनिस्ट । 
महासभा की तो चीज़ ही है उस से रिक्रायत व्यथ होगी। 

ख़र | यह सब हुआ मगर हंसने से घणा रही या कमसे 
कम अरुबि तो अवश्य रही | क्यों साहब, क्या मैं पूछसकता हू 
कि हंसना भी कई प्रकरति विरुद्ध (घ8ा७५०79)) वात है ? यह 
भी कोई गन्दगी या गरईन तोड़ बुखार है कि आप उसके नास से 
बिदकते हैं। जिंस रस से बुडढहे बालक और जवान को समान . 
लाभ हो, जिससे मर्दों में जान आजाय और जझ़िन्दों में जधानी 
पेदा हाजाय, जिससे संसार की कठिन से कठिन समस्‍यायें हंसी 
हंसी में हल होजायें और जिससे दुनियां के सार और असार 
जानने का प्रश्न ही ज्ञाता रहे उसी अमृत को पीने से यदि आप 
को धृ णा नहीं रही तो उत्सुकता भी नहीं रही ! उसको आंखों से. 


( 3) 


लगाने की कौत कहें हाथ भी नहीं लगाया गया ! यह बात तो 
थी नही हि हमारे पूवज कभी हंसते ही न थे । इंसते तो अवश्य 
होंगे; क्‍यों कि वे उस समय मी थे जब मोहरेम का जन्म भी 
नहीं हुआ था । इस लिये हंसते तो थेद्दी; मगर रोना तो इस बात 
का है कि वे इश्च को बहुत अच्छा नहीं समन्‍ते थे । महात्माओं 
के लिये जो हर समय ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे यह 
बात चाहे शोभा न भी देती हो; परन्तु मनु की स्तरी संतान का 
इस से विरक्त करदेता और गंभीर बसादेना न तो सम्भव ही 
है और न कोई सममहारी की ही बात ' यहां भी दग्बारों मे 
पश्चिमी देशों की भांति बिदूषक और बीरबल विराजसान थे 
जो दरबारी लोगों और सामंतों को हंसाते थे * मगर उनकी 
बात वहीं पर क्हक़हा) में बिलीन हो जाती थी । इस प्रहार 
यदि कहीं कहीं नाटकों में भी चटनी की आंति हास्य आहीयया 
तो क्या हुआ ? कहना नो यह है कि इस रस को सर्वेश्षेष्ट रख 
क्यों नहीं माना गया ? नहीं माना क्या तो परिणाम यह हुआ 
कि अकबर ओर बीरबल की कहानियां ऐसी बनाई गई” कि 
प्रत्येक मनुष्य ज्ञानता है मगर किसी पुस्तक भें पढ़ता नहीं।. 
ओर अगर पढ़ता भी है तो लुक छिप कर या अपने मित्रों 
आर समवयरक लोगों के साथ बाहुर कमरे में बैठकर ओर 
लाला लगाकर  निरादर का. इस से अधिक बुरा परिणाम 
आर हो ही क्‍या सकता था ? हमारे साहित्य में किसी 
भी महातुभाव-कथि या लेखक-ले इस समय तक कोई भी 
हास्यरसका सुन्दर शिष्ट और मत्तोरंजक अंथ अस्तुत नहीं किया । 
किसी से कुछ लिखा ही नहीं। छक दो कविताएं यदि लिखी भी 
गई होंगी तो कदाचित चह असंतोष था कोब के आवेश में 
लिखी गई होंगी न कि हास्य से प्रभावित झेकर या प्रभाषित 
करने के लिये। उदाहरण के लिये हिन्दी में वेनी कबि को से 


( ४9) 


लीजिये | औरराजैब ने हथिती इनाममें ढी तो कबिजी की बुरा 
लगा और कहा 
तिप्रिर लंग लह मोल चली बाबर के हलके । 
रही हुमयू संगफेर अकबर के दल्न के ॥ 
जहांगीर जस लियो पीठिको भार हटायो ॥ 
साहजहां करि न्याव ताहि पुनीमांड चटायो।॥ 
बलरहित भई परौरुष थकयो, भगी किरत बन स्थार हर | 
औरंगजेब करनी सोई, लंदीनी कबिराज कर # 
अब इस को हम ने हास्य रस में मान लिया तो बेसी जी 
की जान बचगई अच्छा ही हुआ इसी तरह दयाराम के आम 
देने पर आपन धन्यवाद दिया कि :- . , .  . 
ऐसे आम दोन्हें दयाराम मनमोंद करि, 
जाके आगे सरस! सुमेरु सी गत है ॥ 
आर हम उसको हाम्य समके बडे हैं यह हमारा दया है। 
उद्‌ कवि तो साक्र कह देते थे कि भाई * यह चाहे जो कुछ हो 
मगर हम इसको हों कहते हैं!। ओर इसी कारण से सदा 
जुसा बिगड़ दिल शायर बात वात में क़ल्षमदान उठाता था। 
उसने हजो के ढेर लगा दिये | अब यह काम हमारा रह गया 
कि हम उस को द्वास्य में लें अथवा बी मत्समें । तातवय यह कि 
एक तो या ही किसी ने इस रस की ओर आंख नहीं उठाई और 
यदि कोई भूले भटके इधर आही गया तोहइसको आपने विदृषक 
ओर भांड की पदवी से बिभूषित कर दिया, चलिये वे ठंडे हा 
गये । उनकी ऋपने साथ कोई क्‍यों विठाने खगा । दरचाज्े पर 
आते देखकर कियवाड़ बन्द होजाते होंगे। फिर उनके मोती, याद 
उनको हम मोती ही सान लें, कंकड़पत्थर से अधि तुच्छ और 
निकृष्ट न होते तो कया होते ? वे तो जनाब ! ऐसी नाली सें हाते 
जिसको म्यूनिसिपलिटी भी कभी साफ न करती, यद्यपि सफाई 


( *) 


के नाम से तो हर स्यूनिसपल्निदी को बसे भी चिड़ू है। 

हां, तो मुझे शिकायत है कि भारत वर्ष में या कम से 
कम हमारे साहित्य में इस रस के लिखने वालों के साथ शिष्ट 
या उचित व्यवहार नहीं किया गया वरना हमारा साहित्य इतना 
शुष्क और भक्त मंडली का प्रोमाम बच कर न रहजाता। 
सच पूछिए लो संसार ने साहित्य के केबल दो अ'ग माने है, 
हास्य और गंभीर | और ये दोनों अग ग््य और पद्म के -हूप में 
प्रस्तुत किये गए हैं । इसको दूसरे शब्द! में यों कह सकते है. 
कि थदि साहित्य एक समुद्र है तो हास्य और गंभीर, रंगा और 
यमुना की भांति दो पविन्न घारांए इसमें अपना अमृत भरती 
है! गय्य और पद्म इनके दोनों किनारे हैं| हास्य में तरंगें उठतों 
हैं, सदा सुखद आनन्दमय झौर मस्त कर देने वाली गंभीर में 
तरंगें भी उठती हैं आर शान्त भी है । तरंगें से क्रोध भी उत्पन्न 
होता है, दया भी। कभी रूलादी हैं तो कभी डत्ते जित करती है; 
परन्तु कभी कभी ऐसे भी जान पड़ता है कि जैसे शहूर की 
मिलों का गंदा पानी भी इस में बह रहा है इस. प्रकार हास्य 
को न केवल “सिंह भाग” मिलता है, और मिलना चाहिए, बल्कि 
उसका स्थानभी ऊ चा है; परन्तु जब यहां साहित्य का रस बटने 
लगा तो हास्य को छोदा सा नवां भाग मिला आचार्यों ने जो 
चाह, जिस को चाड़, देदिया | यह है धाँवल |. ; 
आपही सोचिये कि यदि रोने बाले-मसियागो आदि-बहुत बढ़े 
कवि और शायर हो सकते हैं, जनता उनके सामने सिर क्ुकाती 
है और उनके काव्य को सुनकर रो रोकर जलथल सब एक कर 
देती है, उनका नाम बड़े आदर से लेती-है, तो क्या यहां भी 
मोलिय्र डिकेंस या शा-की तरह बड़े नाटक कार अर उपन्यास 
जल्लेखक या कवि नहीं पेदा हो सकते थे ? हो सकते थे ओर हो 
सकते हैं, यदि अमाना उनका मान ओर उचित आदर करता 
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अरकरे यहा तो इस समय तक सम्मेलनों मे बैठने के लिये 
कभी उचित स्थान क्या आश्ञा नहीं मिल्ली । नियम तो यही रहा 
कि कवि सम्मेलन या मुशायरे में, जब पूरा कार्यक्रम समाप्व हो 
जाता था वो हास्य पढ़ने की आज्ञा प्रदान की जातीं थी । अर्थात्‌ 
जब रोते रोते, या अकड़ते अकड़ते या प्रेस में घुलते घुल्तते 
शिथिज्ञ ओर शक्ति हीन हो जाते थे, जब सब उसरंगें ठंडी हो 
जाती थीं, तब इस को संजीवनी समझ कर सेबन कराने की 
आज्ञा मिलती थी । इसको. या तो अछूत सममते थे या घबराते 
थे कि:इसके सामने दूसरे सभो रख दुम दबाकर भाग निकलेंगे 
इसलिये इसकों सभा में छुसने ही न दा । किसी ओर से किसी 
प्रकार का श्रेत्साहन न पाकर भी जिसने कुछ लिखा तो बह 
शरमाते शरमाते-उसको से। धार प्रशाम | उसका काव्य ते 
संतेली माँ के पुत्र की तरह “अंट शंट' होना ही चाहिये था ; 
वर्याकि कला का प्रदर्शन तो जब होता जब उसको साहित्य का 
श्रेंषठ-या प्र्तिष्ठित-अंग मानते .। इसलिये जो कुछ भी है. वही 
बहुत है । इधर अंग्रे जी सभ्यता और माषा के प्रभाव से अवश्य 
छुलछ उत्साह मित्रा तो अकवर के माने वढ़े समझे जाने छागे । 
जब सब लडके ओर विद्याथ: प्र म के गाने पद सकते हैं, गा 
सकते हैं और रट सकते हैं तो हाध्य की कवितांट क्‍यों नहीं पढ़ 
सकते! जिससे ओर कुछ न सही सोजञन ते। हज्म ही हो जायगा 
ओर स्वास्थ्य भी सुधर जायमा । सशर दुःख तो यही है कि 
हमारे.साहित्य ने इस रस में कोई बड़ा प्रवंध काव्य प्रस्तुत नहीं 
किया जिसको सब आनन्द लेकर, शर्माकर नहीं, पढ़ सके | एक 
आब कवितांण या कहानियां मिन्न ही गई तो क्या हुआ ! ऊंट 
के मुंह को जीरा । 


(5 


हमारे साहित्याचारयों ने जो हाल्य रस को निम्न श्रेणी 
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का माना ईजा तो कदाचित इसी कारण कि (डुटपुंज्षिये) कवि 
कोई गदा, भद्दा या अथहीन उपसाम रखकर 
हास्य की आाषा कबि बनना चाहते होंगे । इस संक्रामक राग 
को तो रोकना ही चाहिये था, चाहे दा चार पदा 
होने वाले कवियों की हत्या ही क्यों न ही। गई हो । इधर थोड़े 
दिनों से कवियों और लेखकों ने इस रस की ओर कुछ ध्याव 
दिया है और कुछ लिखाभी है; परन्तु सच पूछिये वो अभी यद्दी 
निर्णय नहीं हो सका कि इसको भाषा ४ंदू हू! या हिन्दी, अवधी 
हो या तममभाषा, या छुछ और । आधुनिक हिन्दी साहित्य जिस 
भाषा में लिखा जा रहा है उसको लोग-आर संभीर पुरुष-“खड़ी 
चोली कहते हैं । परन्तु इस साहित्य में दास्य रस कुछ डदू मं, 
कुछ ब्रजभाषा से, कुछ अवधी में और कुछ उस खिचड़ी साषा 
में है जिसमें उदू और अंग्रेजी के अधिक शब्द घुसे हुये हैं इस- 
लिये इस भाषा का आप चाहें तो हिन्दुस्तानी कह सकते हैं| रस 
कोई भी दो भाषा तो हर रस मे वही रहनी चाहिये । कहीं कहीं 
दो चार शब्द दूसरी भाषा के बेल बूढ़े का काम कर सकते हैं. 
परन्तु हुर रस की भाषा ही बदल जाय यह सम्भव नहीं । जेसे 
घीर रख के लिये महाराध्ट्री या राजब्यानी, आड्भार रस के लिये 
ब्जभाषा या बंगाली और अद्भ त रसके लिये ओड़िया या पंजाबी 
का प्रयोग करके हम अपने साहित्यका निर्माण नहीं कर सकते | 
कुछ कवि सें.ग कैचल गबांखू भाषां क्िखकर उसे द्वास्‍्य रस 
समभले यह दूसरी बात है । इस किये यदि आप बुरा न मातें 
तो मैं कुछ और कहूँ ।. आज्ञा ह।े 
अरब देश के एक विद ने मुहम्मद साहेब को पेंगरम्वर 
मानने से इनकार किया और क़रान शरीफ़ के जवाब में अपना 
एक क़रान लिखा । क्लोगों ने कहा 'यह क़रान ईश्वर की बारी 
नहीं हो घकता | न वो इसमें अवाद है न भाधुये । इस को हम 


बा 


ईश्य्रीय बाणी केसे मान लें ?? उस क्राफिर ने उत्तर दिया कि 
'इस कुरान को भी जब सब लोग जवान पर चढ़ा लेंगे, यादकर 
लेंगे और हर समय पढ़े गे तो यह भी संज्ञकर उतना हो प्रवाह 
ओर माधुथ से पूण हो जायगा - झितना कि तुम्हारा | इस पर 
पहिले जबान कुछ अभ्यास तो करे फिर शिकायत करता |! 
तात्पय यह कि वह बिंद चाहे सथा हो या भूठए परन्तु इससे 
कदापि इनकार नहीं किया जा सकता द्लि भाषा जितना ही 
अधिक प्रयोग से मंजवी जाती है उतना ही उसमें विशुद्धता और 
पूर्ण उच्चकोटि की भाषा के सभी गुण-अबाह आर माधुये आदि 
क्रमशः आजाते हैं । आरमस्भिक काल में सभी भाषाओं में कुछ 
न कुछ खुरदरा पन या छुछ न कुछ चुटियां अवश्य रहती ढ्ढ। 
धीरे धीरे अवशुण कम होते ओर गुण बढ़ते जाते हैं । हमारी 
हिन्दी भाषा-खड़ी बोली-अमी तरुण है । उद्‌ के मुक्ताबले में 
भरी छोटी है । इस कारण सम्भव है इसमें अभी किसी कमी का 
आभास होता हो । साहित्य भी एक बहुत बड़ी ग्ृहस्थी है और 
इसका संभालना कोई हँसी खेल नहीं । परन्तु यह भी जब थोड़ा 
सा समय पाकर अधिक अये,ग॒सें आ्राकर चमकेगी तो सब की 
आँख मपक जायेंगी ! हम अभी यदि इसी दशा में इसको पूर्ण, 
उन्नत और सब्च श्रेष्ठ मानलेंगे दो फिर आगे उन्नति की न इच्छा ' 
ही रहेगी और न आवश्यकता ही। आप जानते हैं कि उदू को 
९४० बर्ष से भी अधिक लगे तब वह इस योग्य हुई. कि ठीक 
तरह से बोली जा सके । अब उसमें कुछ सफाई भी आगई है. 
ऋर लोच भी-और बह लोच जो क्ज्रमभाषा को छोड़ कर और 
कहीं मिलेगी भी नहीं । इसलिये हिन्दी को भी कुछ समय तो 
लगेगा ही | 

उद्‌ भाण की तींव खड़ी बोली पर है इस लिये इस 
भाषा में ओर व्‌ में बहुत कुछ घरेलू सम्बन्ध है | वे सम्बन्ध 
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क्या हैं उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं 

हिन्दी का क्योंकि दोनों जुड़वां बहिले मालूम होती हैं. और 
उदू' से भेल जब तक लिपि से लीप कर सूरत बदल न दीजिये 
अन्तर नहीं मालूम होता । इस किये उन शब्दों या 

मुहावरों को जो लोगों की ज़बान पर चढ़ गये हैं हिन्दी में 
ते तेने से कोई हानि या मानहानि नहीं । हास्य रस के लिये तो 
मैं इसे अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ । उदू भाषा सर्व गुण 
रहित होकर भी द्वाध्य रस के लिये बहुत उपयुक्त होगई है इसमे 
भ्रुके सन्‍्देह नहीं और यदि हम अपनी सब त्रुटियों को संस्कृतके 
तत्सम शब्दों के प्रयोग चथा क्लिष्ट शब्दां के आउस्बर से ढकने 
का प्रयत्न भी करें तो इपमें कहां तक सफलता मिलेगी ओर क्‍या 
लाभ होगा निश्चय रूप से नहीं कहा जासकतः केवल कठिन 
शब्दों को एकत्र करने से कोई साहित्य कदायिंत बनताभी नहीं। 
बह तो जैसे राजाओं या मंत्रियोंका सम्मेलन हुआ न कि जनता 
की सभा । मज़ा तो जब है कि आधा शब्द आपने कहा और 
आधा मैंने पहिले ही कह दिया; और यह उसी समय सम्भव है 
जब बोल चाल के शुद्ध शब्दों का वहिष्कार न किया ज्ञाय | 
अब स्वत्म्त्र भारत में आप हिन्दी और उदू का झगड़ा तो चला 
नहीं सकते | अब तो सब हिन्दी ही है । हर बालक और इद्ध 
हिन्दी द्वी पढ़ता है और बोलता डे या बोलने का प्रयत्न करता 
है । तो अपने देश की अब हर वस्तु अपनी है । हां, विदेश की 
उस चीजको जिसको हमने अपनाया नहीं जिस पर अपनी छाप 
नहीं लगाई, टिकट कटा सकते हैं । इस प्रकार जब हम आप 
मिलकर भाषा की उन्नति का प्रयत्न करेंगे तो केवल भाषा-ही को 
नहीं, देश और राष्ट्र सबको लाभ पहुँचेगा। यहाँ मैं हिन्दुस्तानी 
के ्रोपेगैंडा की बात नहीं कर रहा हूँ । बह यदि खिचड़ी है तो 
बीरबल के श्रास भ्रेंज दीजिये, कभी काल गलेगीही नहीं ; परंतु 
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भाई कम से कम हसिये तो ऐेसी भाषामे जो हम सबकी अपनी 
भाषा हो । हम उस हंसी का अथ ने समझ हमारी क्रिस्मत, 
हमारी मृढ़ता | इस लिये जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपमार्ये या 
कथानक आदि शुद्ध भारतीय हैं. उनको उद्‌ से अवश्य लेना 
चाहिये और इस उद्‌-दिन्दी के भेद को मिदाकर उसे हिन्दी में 
मिला लेना य हड़प कर लेना चाहिये। लोग कहते हैं कि उर्दू 
की बात बातमें हास्य उत्पन्न होता है; तो हिन्दी में भी यह गुण, 
यदि इसकी आवश्यकता है, अवश्य पैदा होजायगा और डद्‌' 
यदि केवल फक्कड़ों की भाषा नहीं रही है तो हिन्दी अपनी पवि- 
त्रता और शुद्धता भी नहीं खोयेगी और खड़ी बोली समं-उद्‌ फे 
सत्संग या कुसंग से- लेच पेदा हो जायगी तो बह कमजोर 
नहीं होजाएगी इसका मैं वादा करता हू । 

साहित्य का यह अंग>हाध्य-अ्रभी सच पूछिये तो उदू 
से भी कम से कम ४० धर्ष पीछे है । जो हास्य उदू के अवध 
पंचमें इस शवाब्दी के आरम्भमें मिलता था'"'है, यद्यपि समाज 
सस्कृति और साहित्यिक रुचि, बहुत आगे निकल गयी है। 
साहित्य का इन्हीं के अमुसार चलना पड़ता है फिर भला यह 
लबड़घोंथों कब तक चलेगी ? कुछ लेश चिकारा को छोड़कर 
बेल। और खंजड़ी को बदल कर तबला लेरहे हैं ! यहाँ मैं अपने 
साहित्य निर्माता-ऋवियां, लेखक अर सब आचायोा-की 
शिकायत नहीं कर रहा हू. । उन्हों ने बहुत कुछ किया है ओर 
कर रहे है, परन्तु अभो जो करना बाक्नी हे वह बहुत है । बह 
सब धीरे धीरे होगा और उसकी भी आपहीं लेग करेंगे । उसको 
पूरा करने के लिये अब योरुप से तो बुलायेंगे नहीं । अतः 
इसकी साँग भी आपही को पूरी करनी होगी। जरा आँख खोलने 
दृष्टि कोश बदलने और चेष्टा करने की आवश्यकता है और 
बस $ साहित्य आप पर गबे करेगा ओर आप साहित्य पर | 
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मगर पहिले कुछ कीजिये तो, और आप भाग कर जायेंगे किस 
राह ? अमी तो बहुत सी राहें ऐसी पड़ी हैं जिनको आपने देख! 
भी नहीं । पहिले इन सूनी राहों का हाल तो सुन लीजिये । 
आप कहते होंगे कि यह अच्छा पीछे लग गया । भगर में स्वयं 
इन राहों की ओर संकेत करके चुप हो ज्ञाअँगा । ऐ' ! खफा 
हो गय्ने आप ? 
सुनिए ! भाषा के सम्बन्ध सें सिड्गिड़ा कर मैंने व्यर्थ 
ही आपका और अपना समय नष्ट किया। भाषा तो स्वयं बहीं 
बनेगी जो मैं कह घुका हूँ । इसके वेग को तो आप रोक नही 
सकते ! यह आपके वसकी बात ही नहीं | आप बर्फ़ पर केसर 
बोना भी चाहें तो बेकार । उस के लिये उपयुक्त उबरा भूमि भी 
तो चाहिये । रहा यह कि मैंने 'खुशामद क्यों की ? वो यह मेरी 
आदत है, मेरा स्वभाव है | समझे आप ? चलिये आप असजन्न 
तो हुये । 
हमरा देश भारतवर्ष संदव सेही धर्म प्रधान देश रहा है! 
इससे मेरा यह अथ है कि यहां हर चीज़ और हर काम पर पर्म 
की छाप रहती है । घर्मानुलार ही सब काम 
प्राचीन साहित्य में होंगे / इसलिये जब खाने पीने में धर्म घुस गया 
हास्य रख तो दूध और पानी तक पविन्न, अपवित्र, हिन्दू 
मुसलमान या छूत अछुत बनरंए | किर बिचारी 
ललित कलायें बचकर कहाँ जा सकती थो । चित्र कल्ला में केवल 
देवी देवताओं या अबतारां के चिज्ञ हो सकते थे ओर मूर्तिकला 
में देवताओं की मूर्तियां होती थी. । जिसका प्रभाव यह पड़ा कि 
इस समय भी कोई अशिक्षित हिन्दू--छुछ शिक्षित भी-किसी 
मूर्ति के सामने दैंडबत किये या सर टेके बिना नहीं जा सकता 
चाहे वह मूर्ति किसी राक्षस ही की क्‍यों न हो | क्योंकि यहां तो 
स्वभाव बने गया है. ओर श्रद्धा भी है, कि मूर्ति में कोई देवता 
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ही होंगे , सगीत में केवल ईश्वर बदना, सनन्‍्तों की बाणी ओर 
भजन रहते थे । इसी प्रकार साहित्य में भरी मक्तों के उपदेश, 
अबतारों या महापुरुषों के जीवन चरित्र अथवा उनकी लीलायें 
रहती थीं । भला इन सत्र में हाध्य के जिये स्थास कहाँ ! यह 
बात नहीं है कि हिन्दू-आये-कर्मी हँसते ही नहीं थे । हँसते थे 
परन्तु हँसी को साहित्य का एक श्रेष्ठ अंग समकने में कुछ 
संकोच सा था । यह दूसरा बात है कि कभी कोई सन्‍त महात्मा 
अपने आराध्य देव से ठठोल कर बठें । और वह भी इस ढँग 
से कि वह उचित ओर रशिप्ट हो | भक्त ओर भगवान के सम्बंध 
के विरुद्ध न हो । इस मामले में मेरा विचार है कि विचारे शिव 
जी और उनके सुपुञ्र श्रा गणेरा जी हो बढुत छेड़े गये, क्योंकि 
इनकी न तो “सोघाइटी” ही अच्छी थी ओर न सवारी ही । 
शगोश ज्ञी का स्वास्थप भो विताद का मप्तावा था ! नाटका में 
बिदूषक के लिये स्थान था अवश्य, परन्तु बहू आद्विर था तो 
मसखरा ही | तात्पये यह कि संस्कृत में हास्य बहुत ही कमर था। 
जो था भी वह केवल श्लेष के सहारे चल्ल रहा था । कहीं पर 
पाबेती जी और लक्ष्मी जी में बात हा! गई या किसी आतेमवत 
ने कुंडी खट खठाई और डरते डरते हँसाने का अयत्य किया ! 
यही ढँग ब्रज्ञ भाषा में भी रहा । यहाँ भी प्रायः शब्दां के अथ 
उल्लट पलट कर ही हास्य पेंदा करते और आनन्द लेते थे । यह्‌ 
सब धर्म के अंतगत था। ढिन्दू देवी देवता ( ४४४०089 ) 
ही इस केन्द्र के परिवि थे। अवबधी में गोस्वामी जी ने भी इसी 
को निबाहा । कहने छरगे कि 
बावरो खबरो नाह मवानरी 4 
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बढ़ाईं भानी ॥ 
निज घर की वरषात बिलाकहु हो तुम परम सयानी | 
शिव की दुई सम्पदा देखत श्री शारदा सिहानी ॥ 
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जिनके भाल जिखी जिकि मेरी सखी नहीं निशानी 
तिन्‍्ह रंकन को नाक संकारत हों आयों नकवानी ॥ 
दुखी दीनता दुखियन के दुख याचक्ता अक्ुल्ञानी । 
यह अधिकार सौंपिये औरष्टि भीख भली मैं जानी # 
प्रेम प्रशंशा विनय व्यंगयुत सनि विधि की बर बानी । 
उलसी मुद्रित महेश मर्नाहे मन, जरात सातु मुस्कानी ॥ 
... पद्माकर ने गंगा जी की स्तुति की तो लिखा कि :-- 
छोचन असम अंग भसम चिता की लाइ, 
तीनों लोक नायक सा केसे के ठहरतों । 
कहें परमाकर विज्ोकि इमि ढंग जाके 
वेदहू पुरान गान क्से अमुसरतो ४ 
बाँचे जदा जूट बैठे परबत के कूट मार्दिं, 
महाकाल कूट कहो कैसे के ठहरतों। 
पीबे नित भंगे रहे प्रेतल के संगे ऐसे 
पूछुतो को नंगे जो न गंगे सीस घरतो ॥ 
इसी प्रकार “घासी राम” जी ने शिव जी के २ 
( सेच# मंडली ) से आजिज आकर कहा :-« 
दोषाकर भाल सी जानत भलाई कहा, ह 
कंठ में द्विजीभ अति कुटिल बखाने कौन | 
पाथर की तनया सो सहज ही कठोर अति, 
बाहन बरद पर पीर उर जाने कौस ॥ 
धासी राम सकवि! धुसाहिच सकल भूत, 
बिनती गरीब की तिहारे कान भाने कौन | 
तुमहें त्रिलोचन जो मूंदि बेठे लोचन, 
तो दास दुख मोच्रनकों आस उर आने कोन 
यहाँ ऐसा मालूम ह ता है। जैसे हँसना चाहते हैं + 
इरते हैं, कि कहीं डॉट न दें, या किसी सवारी या चेलेफे रि 
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न करदें । इसी प्रकार हिन्दी में कुछ ऐसी कवितायें भी हैं मिनरे 
श्लेष था वकोक्ति से हास्य पद किया गया है जैसे जगजनन 
श्री राधा जी ओर चन्द्रावली की हंसी की बातें सुनिये ! प्रत्येद 
प्रश्व को चन्द्रावली केंसे सुन्दर ढंग से बहाना करके टालती है 
भगवान कृष्ण चन्द्रावज्ञी के यहाँ हैं । भीराधाजी पूछती हैं कि 


हैं सी लाल तेरे / सखी ऐसी निधि पाई कहाँ * 
हैं री घनश्याम ? हो हैं शीतसर साले हैं। 
हैं री गिरवारी ? हु हैंराम दल मांदि कहूँ, 
हैं री खगयान ? कह्मों होंसो नाहि पाले हैं ॥ 
हैं री सखो ऋणचन्द्र ? चन्द्र कहूँ कृष्ण होत ? 
सब हँसि राबे कही मोर पहुछ बारे हैं? । 
कृष को दुराय चन्द्रावलि बहराय बोली, 
भेरे कंसे आइई ? जो तेरे पच्छ बारे हैं।। 


इसी प्रकार कहीं कहीं एक आध कबितायें इस रस की 
भी मिलती हैं जहाँ अन्य रसोंका कुंड भरा है । यह कोई संतेप 
जनक बात नहीं थी । हाँ, इधर धीरे घीरे जब व्यक्तिवत स्व॒त्त- 
ब्रवा ने धर्म हट कऋूठे बंबनों को नहीं माना और उसकी सीमाओं 
को पार करने में धर्म की हानि नहीं समझी तो चित्रकला में 
प्राकृतिक दृश्य और जीब जंतुओं के चित्र बल्कि ६ स्पयुक्त तथा 
ब्यंगात्मक चित्र ( (७7 ॥007 ) भी खींचे गये और साहित्य में 
भी व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त समाज पर भी, (जिसमें अनेक 
धरे और वर्याक्ति हैं) ग्यंग और हास्य लिखना आरम्भ कर दिया 
गया; परन्तु यह सब अभी थोड़े ही दिस से हुआ है । इस लिये 
यदि हम संस्कृत अथवा जज भापी की ओर सहाद्रता और सहा- 
ल॒ुभूति के लिये असद्दयाय की भाँति न देखें तो भी कोई हानि 
नहीं । यहाँ यह प्रश्न नहीं हैं. कि जिसके पास स्वयं कुछ नहीं 
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चह्ट दूसरे की कया देगा। प्रश्न यह है कि आप संस्कृव और अज 
भाषा से वह चस्तु किस मूँद से माँगेगे जो उसके पास है ही 
नहीं और जिसको प्राप करने की उन्हों ने चेष्ठा भी नहीं की 
वरन उपेक्षा की दृष्टि से देखा । अतएवं यदि ध्म को घक्का न 
लगे तो हम उर्दू, अंग्रेजी या अन्य भाषाआं-तेमिल् तिलंगू, 
बंगला आदि-स लाभ उठा सकते हैं । गऊसाता के सपूतत की 
सहायता यदि ट्रैक्टर करदे तो इसमें बिदकने वाली कोल सी 
बात है | ट्रैक्टर से पहले मुलाकात नहीं थी तो सहायता क्या 
लेते, परन्तु जब संसार ने उसको पेंद्रा करही दिया और आपके 
पास पहुँचा दिया तो अब सह्ष उससे भी काम लीजिये और 
छूत छात की प्राचीन विडम्बना को दूर कीजिये * 
मैं मानता हूँ कि काव्य और विशेष कर हास्य के लिये 
प्रतिभा की आवश्यकता है । प्रतिभा बहुत कुछ कर सकती है 
ओर वही मुख्य हैं; परन्तु एक तो प्रतिभा मोत्त या 
झष्यन की किराये पर मिलती नहीं दूसरे ईश्वर ने हर चीज़ 
आवश्यकता को-अतिभा को भी-सीमित्त कर दिया है । मनुष्य 
अपते पराक्रम और अध्यास से, परिश्रम और 
प्रयत्न से इन सीमाओं में विस्तार वैदा कर सकता है अवश्य । 
कुए के भेंढ्क औरर नहीं के सेंदक में अवश्य अन्तर रहेगा। 
सेंहक की प्रतिभा कुए को नदी तो नहीं बना सकती । प्रतिभा 
तो एक बत्ती ( टाच ) के समान है जिससे आप अपनी अंधेरी 
गली म प्रकाश करके इधर उधर बहुत कुड देख सकते हैं; 
परन्तु वहां जो कुछ है वही तो दिखाई पड़ेगा । अरदिं कज्कत्ता, 
बम्बई, बल्कि लंदन और न्यूयारे की सड़कों पर निकल जाइ- 
येगा तो सम्भव है वहां कुछ जगमगाहरट पहले से दी मिक्ते अतः 
यदि आप अपते टार्च से कुछ काम ही लेना चाहते हैं तो 
आपको आपकी गल्ली से अविक बस्टुये मिलेगी ओर कदाचित 
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आप शो आश्वयंचकित कर देने वाली और आनन्द देने वाली | 
प्रतिभा के लिये भी विद्या, लोक निरीक्षण और अभ्यास की 
आवश्यकता है यद्यपि प्रतिमा इनके बिना भी बहुत कुछ कर 
सकती है । फिर भी हीरा को खराद पर चढ्ा कर, सुडौल बना 
कर ही मूल्य बान सनों सोहक ओर चमक दार बनाया जाता है 
वरना वह पत्थर, बल्कि कायल! ही रहे ! प्रतिमा तो ईश्वर कीं 
देन है जो सबको आ्राप्त भी नहीं और अभ्यास और अध्ययन 
मनुप्प की अपसी चीजें हैँ । इन पर उसका वश है और इसलिये 
बहुत से ऐसे कवि हो गये हैं जिन्होंने केवल इन्हीं के सहारे 
चलकर बहुत कुछ किया और नाम कमाया । यदि डन में अतिमा 
भी होती ता उनका काव्य ईश्वर लाने क्‍या होता । तात्ययं यह 
कि प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन के भेल्न से जो काव्य होगा 
बह अधिक अच्छा ओर उच्चकाटि का होगा । दसरी भाषाओं 
से लाभ उठाने या वन के अव्ययन से मेरा यह अथे कदापि नहीं कि 
केवल उनके अनुवाद से अपने साहित्य का भर दीजिये। अनु“ 
बाद से हास्य ग्रायः पदाभी नहीं होता । आखिर भाषा की भी तो 
अपनी रुचि होती है वह अनुवाद में कसे स्थिर रहेगी । परन्तु 
फिर भी सरजञता से जो कुड् मिलते ते लेना चादिये | दूसरी भाषा 
के कवियों और लेखकों के ढंग में, उनकी शेज्ञी में, हास्य ओर 
व्यगं हो सकता है । सनोशिन की कलक भिन्न भिन्न रूप से 
अस्तुत्त करने में हास्य मिल सकता हैं जिसको हम ले सकते हैँ 
और जिसका रस अमुबाद से भी बिगड़ता नहीं । इसी अकार 
समाज और राजनीदि के सम्बन्ध भें भी उनके उ्यंग या डमका 
हास्य ले लेने से साहित्य में दोष नहीं आता, वरन्‌ उप्तकी वृद्धि 
होती है| यदि ज्ञान ओर अनुभव को बृद्धि से कुडु डर न हो तो 
इनको बढ़ने दीजिये । हां, इतना अवश्य कीजिये कि बाहर से 


2 


जो माल लाइये उस पर अपनी छाप लगा दीजिये ! छ्लोग यही 
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समभ कि वह आप की अपनी चीज़ है , गरवामी जा और 
शेक्सपियर ने-यदि बह कोई जीव था-यह रास्ता आप के जिये 
खोल्ही दिया है फिर आप क्यों हिचकिचाते हैं। यह काई चे,री 
तो है नहीं । यदि यही होता वो विश्वज्ञान की बृद्धि ही न होती । 
हां, हिम्मत नहीं पड़ती या परिश्रम नहीं करना चाहते यह दूसरी 
बात है । परन्तु बिन हिम्मत क्रिम्मत नहीं, वही चील बही बाज! 
समझे ? हिम्मत न करने वाल्ला कायर और परिश्रम न करने 
बाला निकम्सा होता है । आपको नहीं कहता | 
जब मनुष्य भूखा द्वोता है तो उसका सतत या चूरा मिल 
जाय बही मोहन भोग है । नंगे बदन पर लंगोटी हो बहुत है ; 
परन्तु सत्त, या चूरा जब नित्य का भाजन ही नहीं 
उदू' से कया बन सका तो फिर पार्टी या दाबत के लिये क्‍्योंकर 
मिल्वा. ठीक हंगा- जिनके यहां होता हो वह क्षमा करें- 
ओर न लंगोटी ही कोई सम्यज्नन की पशाक बन 
सकती हैं चाहे आप शरीर भर में तेल लगाकर अ झड़ते ही क्या 
न चलें | मगर फिर भी भूख पेट और नंग्रे बदन पर इनका एह- 
सान तो है ही | कुछ काम तो ये करते ही हैं । प्रारम्धिक काल 
में जब अंबेर नगरी? की सर की ते आँख खुली । फिर 
मार मार कर हकीम बने' तो “मरदानी ओरत ने! 'लंबी दाढ़ी” 
ली । लोगों ने कहा इससे कुछ काम चलत्न ही जायेगा । कुछ 
लोगोंने कहा यह व्यवहार शिष्ट नहीं? । कुछ लोग गवांरू, बेढंगी, 
अश्लील बातें सुनकर हंसने लगे । आज आप को उन हँसने 
बालों पर भी हँसी आती हे,गी । खैर, इसी तरह आगे बड़े । 
स्टेशन पर नवाब साहब मूल्य वान सुन्दर वस्त्र घारण 
किये हुये ख़रामां खरामां टहल रहे थे। कांवे पर एक बड़ा रेशमी 
रुमाल पड़ा हुआ था । एक महाशय जिनके शरीर पर वस्त्र तो 
अधिक न थे परन्तु शराफ़त' बहुत थी यह देखकर, अपनी शरा- 
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फुत्त पर श्ोवित हये कि ऐसा रूमाज्न भरी मेरे पास नहीं! और 
उठकर धीरे घीरे नवाब साहब के पीछे पीछे दहलने लगे | जब 
नवाब साहब पलटे तो आप आगे आगे थे । तीसरे चक्कर में 
सव्राब साहब ने देखा कि आये आगे टहलने वाले महाशथ के 
ऋंधे पर एक रेशसी रूमाल विराजमान है. | अपने कंबे पर दृष्टि 
डाली तो सन्नाठ । पूछते भी वो क्या और किससे ! उन महा- 
शय ने थक्र कर दहलरना भी बन्द कर दिया था। सुकदसा क्या 
करते ? बुद्ध मियां और बुद्ध लाल में बहुन अंतर भी नहीं था । 
हिन्दी काब्य-हास्य रख-में इसी प्रकार पहले अकबर की कवि- 
तायें आई, सरशार आदि के किस्से आये और अवध पंच को 
हँसी दिल्लगी का रंग आया, और डसके पश्चात धीरेवीरे हिन्दी 
ने उर्दा के लिये दरवाजा खोल दिया तो अज्जीम वेग आदि की 
कहातियां भी आ गई । चंकि मैं दिल्‍्दी ओर इदू दोनों को 
मि त्कर अपना पूरा साहित्य समभता हैँ, विशेष कर इस रस 
में, इसकिये में तो इस से प्रसन्‍त ही हूँ कि इस अकार कमी पूरी 
हो जायगी और बद्धि होगी । हास्य रस के एतिहास को तो आप 
अत्ग पद़ियगा | यहां में यह अवश्य बताना चाहता हू इक 
कितना और किस प्रकार का काम इसमें हुआ है और क्या 
बाक्ती है । बह सूनी राहां चाली बात तो रह ही गई ने | 
भाषा मनुष्य के लिये है और मनुष्य की य्रद्ा की हुई है । 
प्रत्येक 'सज्जन? व्यक्ति यह चाहता है कि उसका बच्चा बचपन 
है से गंभीर और “मुंशी जी' न बन जाय, 
हिन्दी में हास्थ कुछ हंसे खेले भी ! जब खड़ी बोली बच्चा 
क।गधमें थीतो डिचेदी जी प और प्रेमवन्‍्द जी आदि 
जो डी के कवि औओरर लेखक ओर अच्छे 
विद्वान थे उसकी उसली पकड्कर चलाने लगे । श्री भारतेन्दु 


के. आचाय एम्डित महावीर पसाद जी हिवेदी ! 
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जी, प्रताप नारायण जी मिश्र जेर बालमुकुन्द नी गुप्त उस के 
लिये खेलने के लिये कुछ खिलौने लाने ज्गें । ये सब डदू के 
अच्छे ज्ञाता और पंडित थे । इस श्रकार खड़ी बोली के पालन 
पोषण में उदू कवियों और लेखकों का बहुत कुछ हाथ रहा । 
मिश्र जी का ढंग यह था कि अपने नित्रंघ और कहानी खड़ी 
बोली में लिखते ओर कविताएं प्रायः गवांरू भाषा में जो ब्रज- 
भाषा और अवधी से कुछ ऊपर की चीजें होतीं । गुप्त जी तो 
गंभीर पुरुष थे इस कारण हास्य में यह बात-गंभीरता-कत्ञकनी 
रहती । उनकी कविताण ओर निबंध कम सही परन्तु बह हर 
प्रकार से सुन्दर और साहित्यिक हैं । भारतेन्दु जी के बारे में 
कहना ही कया ! उन्होंने कम लिखा परन्तु अपनी पसन्द को 
शुद्ध भाषा में शिष्ट द्वास्य प्स्तुत किया । फिर जब जी. पी. श्री 
बास्तवा जी की तबियत मचल्ली तो उन्होंने मोलियर के कंधे पर 
बन्दूक रख कर कई फ्रैर किये। जनता ने यह दृश्य देखे ते क्ह- 
कड़े लगाने आरम्भ कर दिये | कुद्ध लोगां ने आंख बंदकर ली । 
फिर भी साहित्य कुछ आगे बढ़ा । उप्त काक्न में सभी एक विशेष 
रंग में रंगे थ । सरशार हों या सब्जाद हुसेन, श्री बास्तव हों 
या मिश्र जी सब महक्िली रंग में डूबे हुये थे । हास्य खुला हुआ 
निम्न श्रेशी का, बल्कि कहीं कहीं भ.डा होता था; परन्तु वह 
समाज भी बैंसा ही था कि उसको सहषे स्वीकार करता था । 
राजाओं और नवाबां की महक़िलों के नक्शे सबके दिला मे 
नमूने की तरह जमे हुये थे, इसलिये सुनने और सुनाने वाले 
दोनों प्रसन्‍न थे । किसी को शिकायत न हुई । फिर जब समाज 
में ज़रा करवट ली और अंग्रे ज्ञी भाषा ओर सभ्यता ने कान में' 
कुछ फुंक दिया तब वे बातें स्वयं ही कम होने लगीं । लिखने 
वाले भी चौंके | परन्तु अब लिखने वाल्नों के नाम उ गलियों पर 
गिन ल्लीजिये। श्री अन्नपूर्णा ननद जी के निबंध और उनकी 
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कहानियाँ कस टी पर पूरी उत्रगी ऐसे ही इने गिने लोग गली 
के कोने में कही लुफे छिपे मित्र जायगे , हा, मगर अब उठ 
के कहानी लेखका की ऋकतियां भी हिन्दी में जगह पाने लगी । 
अज्ीम वेग च.ग्ताई, फ़रहत उल्ला बेंग, पितस इशध्यादि की 
कहानियां आदर की दृष्टि से देखी जाने लगी ; क्योंकि उदू-नहे 
बुरा मानने की बात नहीं-हास्य की सामग्री हिन्दी से आय 
अच्छी औ।र अधिक है! श्री वास्तव जी की कृतियों के पान्न 
कवश्न सरशार और सज्जाद हुसन की अलाद-अहमक्लललजी- 
तरहदार ल्ोंडी आदि--क साथ उठ बेठ सकते हैं न कि. चोरा- 
ताई के बच्चों के साथ खेलें। अर्थात्‌ इस समय शुद्ध अर शिष्ट 
साहित्य अधिक नहीं था । इसलिये इनका आना साहित्य क 
लगने हितकर ही था। इधर अब हिन्दी में भी लोग कुछ कर रहे 
थ्र या करना चाहते हैं ; मगर इन चीन की दीघार बनाने वालों 
के पास सामान भी नहीं | ईश्वर इस की मदद करे ! 
पद्म में बालमुकुन्द गुप्त जी के बाद कोई उच्च कोटि का 
कबि दिखाई न पड़ा, तो लोगों ने अक्वर को पसन्द किया और 
प्रोत्साहन भी दिया । ये उदू के कबि थे। मगर हम 
ख।पद्ममें ता भाई गुण आहक' हैं इसत्रिये जहां भी जवाहर 
मिलेगा सर पर बिठायेंगे । अब 'बेढव' आदि कुछ लोगों ने भी 
यही रंग अपनाया । उसी भाषा में हास्य--किसी श्रेणी का भी 
सही-लिखने लगे । जनता इसका भी ग्रेम से सुनती थी » इसी 
भीड़ में कुछ लागां ने भाषा और छुन्‍्द दोनों को घायरा कर 
दिया | फिए भी झिसी ने कुछ नहीं कहा । परिणाम यह हुआ 
कि इधर ये ज्ोग उद' भाषा का अयंग करते थे ओर उधर 
पुरानी टोपीदार! बंदूकों से ब्रज़ भाषा में व्यंग निकलता था 
ओर इस प्रकार हमारे साहित्य में उद्ू, ब्रज भाषा और खड़ी 
बोली को धाराओं में हास्य रस बहन लगा । यही ढंग इस 
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समय मी प्रचलित है | अच अबबी भी जोर पकड़ रही है-राज- 
स्थानी और भोजपुरी में कुछ देर है-ओर अबधी के कवि अन्य 
कवियों से दवने वाले भी नहीं।, ऊँचे ही निकलेंगे दो चार अंगुल 
इसका परिणास क्या होगा यह ने तो मैं आनताह ओर न इसके 
बारे में 'सविष्य वाणी! लिखने क्री इकछा ही है । इतना 
अबश्य चाहता हूँ कि शुद्ध पवित्र, और शिष्ट मात्रा में हास्य का 
कोई भी स्तर ( 508आ0&7त ) मानकर सच लोग लिखें। भग- 
वान उनका भत्ता करने | 
हास्य के लेखका ने प्रायः हास्ययुक्त दृश्य प्रस्तुत करके, 
उपभाओं की सहायता से, या गवाँख तथा अँगे जी शब्दों के 
प्रयोग से हँसाने का अयत्न किया है ! यह बात गद्य और पद्म 
दोनों में मिलती है। गद्य में गुप्त जी का पशिव शस्भू का चिद्दा! 
देखिये आर इस प्रकार की बहुत सी रचनाय मिल्लेंगो । ऐसी 
कविताएँ :-- 
ठुम नाजुक मैं सुस्तंडा रसभरी हो तुम मैं बंडा ॥ 
तुम छायाबादी की बीणा, में हू छुआ चिकारा ) 
तुम हैं.स्योपैेथिक की गोली, मैं कड सुअआत्त घारा ॥ 
मैं कतकौवा तुम आँबी ! तुम ब्िटिश नीति मैं गाँधी ॥ 
ते लाख मिल्लजायेंगी । और ऐसी भी 
बह कहे “यूडस” हम बोलें 'हज्र 
इससे “व्यूटीफ़ल” नजारा कुछ नहीं ॥ बेहब) 
कुछ क्रम नहीं हैं । 
साहित्य के पुराने ठेकेदारों ओर समाज सुधारका ने नई 
रोशनी से भड़कना शुरू छिया तो हर नई चीज्ञ को छ्ृणा का 
दृष्टि से देखा और उसकी हँसी उड़ाई | “तितलीदार मेंछ” छकर- 
जन फ्रेशन, सूट बूट आर टाई, अगर ज्ी ढंग यहाँ तक कि आँगन ज़ी 
भाषा और शिक्षा को भी नहीं छोड़ा । अशिष्ट और अश्लील 


( २२ ) 


कृदाचित इस कारण कर देते होंगे कि हास्य के साथ साथ व्यंग 
चोटोला और नोकीता रहे । कुछ ल्ोगोंने कहीं कहीं सरकार 
ओर समाञ्ञ की भी चुटकी त्ली या नेताओं को मंकोड़ा । फिर 
इधर जब कंटू.ल पदा हुआ तो उससे जितनी परेशासी पंदा हुई 
उछसे कहीं अधिक कबि पेदा हुये | वे कट्टोल के साथ जाने के 
लिये साम्तात ठीक कर रहे हैँ । यह कविताएँ बहुत साबारण 
ओर प्रायः नीचे स्तर की हैं ! इनको कब्रिता कहिये चाहे फिक्रे- 
बाजी । छुन्द भंग या भाषा के दोप मिल जाँय तो कविता में 
हास्य केसे व बन जाय ! यह साहित्य बहुत बढ़ रहा है जैसे : 


खड़े बोतल लिये हम हैं तेरे दर पर ( महीनों से ) 
अगर जो तेल मिल जाता दुआ करते हुए जाते # 
इसी अकार छुछ लोग अपनी 'गृहल॒क्ष्मी' से ऊब गये तो 
उसके झप आचरण तथा व्यवहार पर हास्य ओर व्येंग लिखना 
आरम्भ किया, ओर खेद है. कि प्रायः सीमा के बाहर मिकल 
गये । इस सम्बंध में चच जी और गकुल दास जी व्यास के 
'महाकाउयः पढ़िये आर ऐसी जगद रख दीजिये कि सहरधर्मिणीं 
जीश्यदि पड़ी हां, न पा सक्कें . घर को शानित संग करने से क्या 
लाभ ? और विशेष कर' आज कल जब कि उससे “विश्व युद्ध! 
की सम्भावना हो सकती है । ऐसी एक कविता आपको सुताये 
देता हूँ । सुनिये :-- 


रंग देखिके कोयल जाय छिपी यदि 

भेस की देखिके लागत फ्रीकी 
हाथी हदें लखि ज्ञोचनों की छुटा, 

! मिस्सो क्रिये है. घनी सुरती की | 
ऊठ छिपे तब चाल चविजल्लोकि के 

काग छिपे घुनि बाली सुनीकी:। 
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हका लिये खोपड़ी पे खड़ी श्ुतनी 
सी तनी पतनी कवि जी की॥गे 
खड़ी बोली वाले इससे कमजोर नहीं लिखते मगर त्रन्न 
भाषा वाले सवार भी तो चाहते हैं। यदि पत्नी पाउडर आदि 
से उस बुड़ढे पुराने कलाकार की स्याही का छिपाने और कम 
करने का प्रथत्न करेगी तो कहगे कि चेहरा ऐसा है “ मनहेँ 
धुंवानी भीत पर कलई दइ फिराय ।? उसे छोड़ंगे नहीं । जब 
गंभीर काव्य के लेखक अपनी कृतियाँ घर्म पत्नी के नाम से 
छुपबाते हैं या प्राथना करते हैं कि “ठम गा दो सेरा गान अमर 
हो जाये” तो हास्य रस के लेखका का यह व्यवहार कहाँ तक 
उचित है वेही अपने घर में बता सकते हैं | 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक अच्छे बुरे ढंग, से 
हास्य अ.र व्यग लिखा गया है और लिखा जा रहा है | परडी 
लिखने बालों का टिडीदल छापा मार रहा है । प्रत्यक पलिद्ध 
कवि की मूल कविता के दो चार शब्द उलट पल्नट कर हँसाने 
का प्रयास किया जा रहा है । यह सब हो रहा है । बहुत कुछ 
हो चुका है मगर फिर भी बहुत कुछ बाकी हे अभी |, 
नाठकों के सम्बंध में भारतेन्दुजी और जी. पी. श्री 
वास्तव का नाम आचुका है । श्री नारायण प्रसाद बेताब, 
आगा हअ्न काश्मीरी बल्कि राधेश्यामजी ने भी 
कमी है. अपने नाटकों में कुछ अंग हास्य के लिये सुरक्षित 
$ गद्य में कर रखा था। इस समय भा हर सिमेसा क़ल्ममे 
कुछ न कुछ उल्टा सीवा हास्य, लेखक के य ग्यता- 
नुसार रहता है | परन्तु स्वतंत्र, शुद्ध और शिष्ट हास्य का पूरा 
नाटक कदाबित एक भी नहीं | ऐसे नाटक लिखे जाने की 
आवश्यकता है, चाहे वे खेले जाने के लिये हों अथवा केबल 
पढ़ें जाने के लिये | इनसे भी अधिक आवश्यकता है उन छोटे 
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छाटे हाध्यमय रूपक प्रहसन। या उक्काफ़ी नाटकों की जिन में 
अधिक समय भी नहीं लगता ओर जिनको रैडियो, सिनेया 
ओर प्रत्येक कालिज़ या क्तब आवश्यकतानुसार काम में ला सकते 
हं। इनसे साहित्य का भी पेट भरेगा और लेखक का भी। 
मेरा अनुमान है कि रडियो अधिकारीबृन्द, यद्ययि वे 
स्वयं ही बढ़े साहित्यिक और कलाकार होते हैँ, अच्छे प्रहसनों 
को उपेच्ता की दृष्टिसे नहीं देव सकते; और वे अरहसन ?*४७४७78 
& 0780 &७यदि वास्‍्तवमें सन्‍्दर और ऊँचे स्तरके होंगे तो उनसे 
केवल साहित्य की सेवा ही नहीं होगी वरन समाज की साहि- 
व्यिक अभिरुचि के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता भी 
मिक्तेगी । इसी भाँति पत्र साहित्य में बिज्ञयानन्द जी दूबे के 
नाम से जो चिटियाँ चाँद” में निकलती रहीं मिलती हैं; परन्तु 
दूसरा काई लेखक नहीं मिलता जिसने इधर ध्यान दिया दो | 
किसी के दो चार मिनट के ध्यान को में ज्ञानता नहीं । इसलिये 
यह राह तो बिलकुत्ञ ही सूनी हे । इस पर कुछ लोग चलें तत्र 
यह राह बने । ल्घु निबंध भी बहुत कम हैं! श्री अन्नपूर्णा नंद 
जी मे लिख कर अरध्धविराम लगाया अथवा पूरण विंराम, नही 
कह सकते । इन्हींने-या श्री हरीशंऋर शर्मो आदि ने-कभो कभी 
होली दिवाली में कुछ लिख ही डाला तो कया हुआ | ऐसे अब- 
सरों पर न तो ठीक तरह से काम ही हाता है ओर न वह पयाप्र 
ही होता है | इनकी भी आवश्यकता है | कुड नये लेखक मदान 
में उतर रहे हैं ओर इधर भ्ुक रहे हैं । उनसे आशा है कि वे 
व्यंग अर हास्थ को मंच से लुढ़क कर नाली में गिरने से बचा- 
एंगे और उसको फिरसे साहित्यम॑च पर उपयुक्त स्थान दिल्लाने 
में समर्थ होंगे। 

हिन्दी या उदू में हाध्यमय और व्यंगपूर्ण “आलोचनायें-! 
अर्थात्‌ ऐसी आलोचनायें जिनसे हास्य या व्य॑ंग पेंदा हो-मेरी 
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ष्टिके नीचे नहीं पड्ीं | या तो वे हैं ही नहीं या यदि हैं तो नहीं 
वरावर हैं । इनकी तो बहुत बड़ी आवश्यकता है । आलोचकां 
को भी चिद्ाने वाला आलोचक बहुत तगड़ा और मुस्तंडा होना 
चाहिये, चाहे बह घुरंवर विद्वान ओर ग्रगाढ़ पंडित न भी हो । 
ऐसे लोग कम मिलेंगे, मगर मिलेंगे तो अवश्य । यह अकाल कच 
तक चल्लेगा । इसके लिये भ्री कया सरकार पर कोई अभियोग 
कगाने का बिचार है ? पत्रों में आवश्यकता” छापने से भी 
कदाचित सफलता न होगी । इसके लिये केवल ऊंचे दर्ज के 
आलोचक ही प्राथना पत्र भेज सकते हैं, नहीं तो भय है कि 
साहित्यिक क्षेत्र मं गालीगलोज से आरम्भ हों और; बहा दफा 
१४४ भी अनशन करके मरज़ायेगी यह निश्चय है । इसलिये 
नमृना खराब नहीं ह!ना चाहिये । 


ण्धु 


ख 


उपन्यास अर उपन्यास लेखकों क्षी न हिन्दी में कमी 
रही और न ऊदू में; परन्तु सुन्दर साहित्यिक, सुखद, सरस 
झआंर साथक बहुत कम मिल ओर केबल शुद्ध हास्य या 
व्यंग से तो शायद एक भी नहीं । यह कहिय उदू हिन्दी 
दोनों जगहों में प्रेमचन्द जी घुस गये बरना हर जगह राजा 
साहब-शृज्भार रस-का ही राज्य रहता | यदि उपन्यास न 
होते तो अधिक हानि न थी । यहाँ तो छोटी कहानियाँ 
भी कम हैं । लोगों ने, अनजान या धोखे ही में कुछ लिख 
डाली हैं जिन पर लिखने बाला को भी गये नहीं । एक आध 
हुई भी तो क्या | एक चना क्या भाड़ फोड़ेगा ? हाँ उद्‌ में अजीम 
बेग चोग़ताई, पितसे ओर फरहतउल्ला बेग आदि ने कुछ लिखा 
भी, मगर हिन्दी में सन्नाटा सममिय | श्रीअन्नपूर्णानन्‍्द, तस्लीम 
लखनवी या ओर किसी भूले भमटके ने एकाध कह्दानी लिखही 
दी तो इससे क्या संतोष हो सकता है या साहित्य की प्यास बुभ 
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सकती है ? यहां तो लोग भूखे बंगाली की तरह हास्य! हास्य' 
चिल्ला रहे हैं सगर इन शरणार्थियों की ओर कोई देखता भी 
नहीं। और कोई यह कभी न कद्देगा कि जेब खाली हे 


हास्य की कविताओं के बारे में कुछ कहना व्यर्थ है 
क्यें।कि बनारस के वाजारा और कानपुर के क्ारखानों में हर 
प्रकार की कवितांए' मिल सकती हें, चाहे फुटकल 
२ पद्म लीजिये चाहे थोक में । लेखक की शली स्वयं 
ज्ेखक होता है इसलिये जितने कब होंगे उतनी 
ही शेली ( जेसे जितने मूँह उतनी बाते ) ! भिन्‍न मभिन्‍न विषयों 
पर भिन्‍न मिन्‍न अकार से लोग लिखेंगे और साहित्य की की 
पुरी हो जञायगी । हाँ, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिय कि 
अश्लील कवितायें न लिखी जांय । आप बवहते हृ.गे कि “यह 
शख्स बारबार अश्लील' का शब्द रटता है” परन्तु इसका 
एक कारण है। मैं समझता हूँ कि कविता में व्यंग्याथ से ध्वनि 
पैदा होती है तब रस पैदा हता है । इस कारण व्यंग्याथ मृत 
है । वो ऐसे शब्द जो अश्लील, भर्दे आर निकृछ ह.गे उनसे केंसी 
ध्वन्ति निकलेगी और कोन सा रस होगा कहना कठिन है । यदि 
डर्यंग्य पर ध्यान रखकर कविता क्षिखी ज्ञायगी तो ऐसे शब्दों का 
आवश्यकता ही न पड़ेगी ।/ प्रत्येक कविता में रस हू! यह कहना 
भी तो जबरदस्ती की बात है “जहाँ संकेत से ढ्वी काम चलता है. 
बहाँ उस बात को साफ़ खोलकर कहना भी गुण नहीं । कबिय। 
की शल्षी में इसी में तो अन्तर होता हे । वे शक ही वात को 
अनेक डंगों से प्रस्तुत करते दें । उदाहरण के लिये देखिय । यां 
कह सकते हैं कि : 


शब्वर पर कंट्रोल, बीबी डाटें हर घड़ीं। 
में हाजी बग लोज, बनियां की गाह्ली सहूँ ॥ 
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जिससे शक्कर की कसी की शिकायत हो सकती है. इस 
में व्यथ ही बीबी को बुला लिया । इसको मैं अश्लीज्न समझता 
हूँ ।$ बेढव जी ऐसी ही बात को यों कहते हैं कि:- 
मीठी वाणी का भला कैसे हो आभास | 
शवकर का मुख में नहीं चढव कभी निवास ।! 
तो उससे अच्छा ओर सुन्दर है, यद्यपि इसको खोल कर 
व कहते तो भी कास चला सकता था। जैसे किः-- 
साय बरवाद करेगी हमें मालूम न था। 
इसमें शक्कर भी पढ़ेगी हमें मालूम न था ॥ 

, और इससे भी शक्कर के मिलने में जा कठिनाइयां हैं वे 
कठिनाइयां मेलने वालों के मध्तिक में अवश्य प्रकट हो जाय॑शी, 
कुछ ध्श्य भी याद आ जायेंगे । जब वाक्य ही 'रसात्मक' न हुये 
ता कविता क्या रही ? तात्पयय यह कि इस प्रकार लिखने से कुछ 
शिष्टता तो स्वयं आजायगी | हाँ समाज और जनता इसकी 
पसन्द नहीं ऋरती या नहीं समझती तो यह हमारा दुर्भाग्य है । 
हम उनको समझाने का प्रयत्न करगे तो हास्य रस के आधुनिक 
'बीरभद्र! जो कवि सम्मेलनों से उत्पन्त' होकर सह उपनार्मा 
नथा अश्लीरा कविताओं से साहित्य-यज्ष का विध्यंस कर रहे है. 
आधे रह जायगे--अरथात्‌ “भद्र! हो जायेंगे । इसी प्रकार मनो- 
विज्ञान का दिग्दशन कराना, मन की उन दशाओं और अब- 
सथाओं का चित्रण करना जिनको बहुधा हम स्वयं नहीं ज्ञान 
पाते, या मानव ग्रवृत्तियों के चित्र खींचना, समाज की क्ुरीतियों 
को मीठे व्यंग में लिखना या माया की चंचलता आदि का वशशुन 
करना आदि सकड़ों बातें हूँ जिन पर कवि लोग लिख रहे है 
आर लिखेंगे | परन्तु सबसे बड़ी कमी यह है कि हास्य में अभी 

ईं महाकाव्य नही हे । खंड काव्य भी नहीं । जब गंभीर 
बह मेंने लिखा है कोई बुरा न मानेगा । 


्ि 
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काव्य में सकड़ों ग्रंथ हैं, माधायें हैं, तो हास्य में बिलकुल शून्य 
होना गव की बात नहीं हैं । गंभीर कवियों ने सदामा चरित्र 
जैसे बहुत से खंड काव्य या श्रबंध काव्य लिखे । आप हास्य से 
नमूने के लिये ही एक लिख लीजिये । चोंच' जी ने चूना घाटी 
लिखी । बह पक तो परोडी है, कोई स्वतंत्र कविता नहीं, अर 
फिर यह कि बह सच पूछिये तो हल्दी और चूना घाटी दोनों से 
चढ़कर खैरी गढ़ ( की थुक्का फजीहव ) है । मतताव यह कि 
कवियों को इधर ध्यान देना चाहिये आर इस कमी को अवश्य 
पूरा करना आहिये, वरना लिस रस से एक भी प्रवंच या खंड 
काव्य नहीं, बह रस नीरस नहीं तो कया है ! उस रख के लेखकों 
आर कंबियों को हम क्या कड़ें ? कविगण आँखे खोलेंगे तो और 
खभी त्रटियां ठीक हो जायेंगी यह अवश्य कद सकते हैं । 
समय बहुत होगया ओ।र आप कहते होंगे कि इसकी न 
वो भापा ही ठीक है न कोई बात ही, फिर भी बकता डी जाता 
है और ज्ञमा भी नहों मांगता । परन्तु क्षमा मांगने 
बिदाई से मिली भी तो क्या ? इस लिये इसका तो अश्न हीं 
नहीं उठता । रह गई भाश की बात, सो मामला 
यहू है कि में अपनी बातें उन लोगां को भी सुनाना चाहता हूँ 
जो खशीसे या मजबूरी से इस भाषा का अमृतयान करना चाहते 
हैं| फिर में कोई पंडित भरी तो नहीं कि आप मेरी आपा को 
व्याकरण या काष के कोल्हू में डालकर उसका तेल निकालें । यह 
भाषा हृदय की भाण है और हृदय तक पहुँचेगी ऐसी आशा है। 
अच्छा, अब आप भी चालिए घर में प्रतीक्षा होतीं होगी और 
मुझे भी आज्ञा दीजिये ! 
जय हिन्द ॥॥ 
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कई चिथदे, नाज को भूसा कररे ; 


चाहे धर में खोद के समिद्ठी भरदे ॥ 

अखबार तेरा झुमूपे कृपा इष्टि करे । 

मेरे प्यारे मुस् मुझे बह घर वे ॥९॥ 
है बुद्धि अगर लेंस तो में इंडा हूँ । 
दुनियाँ को अज्ाने के लिए कड़ा है 
कंदिता सरिता में न झिक्ता खोबमहार: 
भयव्ान * किनारे ये तेरा पंडा हूँ ॥२॥ 


पाहिला फाटक 


भाषा को उत्पत्ति 
अकबर इलाहाबाइ--ने आगे बढ़ कर कहा :-- 
डार्दिन साहब हकीकत से बहुत ही दुर थे। 
हम ने मानेंगे कि बाबा आपके लंगूर थे १ 


सब ने सुना, सभा में हर्षष्वनि हुई और डार्विन साह 
अदुबस्थिति में यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हो गया ; 
पर भाई आप इतसा तो अवश्य सा्मेगे कि यह डनिया 
जब पसन्द है. परिवतंनशील है, अर प्रगति ही इसका जीवन 
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है। आप यह तो कह नहीं सकते कि हज़रत या पंडित आदसम 
(या जो भी आदि पु८प रहा हो ) उम्दा शेरवाती और चूड़ीदार 
पायजामा पहने हुए ह/चा के साथ, सिनेमा हाल में विराजमान 
हो कर बेगमाती उदू छा आनन्द लेते होंगे, या कुर्ता, घोती ओर 
चट्टी पहने हाथ में थला लिए हुए किसी कवि सम्मेलन में छीछा 
लेदर मचाते है गे । यह दाल वो उन्‍मतत अवस्था का है मेश तो 
अनुसान है कि मिस्टर या बावा आम को अपने हृदय की वाते 
तथा आवश्यकतायें प्रकट करने में बड़ी कठिनाई रही होगी । 
सम्भव है थे हब्चा से डरते भी हों, जिसकी वजह से अभी तक 
लोग हॉडवा को कोई भयानक बस्छु सममते हैं. । मगर इससे 
हमको क्या सनलब ? यह तो उनकी प्राइवेट बात थी । आदस 
आर होउवा भी आर ज्ञानवररा की भाँति रह कर अपना जीवन 
निर्वाह करते थे या क्या करते थे यह तो मैने देखा नहीं, परन्तु 
इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि वे बरोर बोले कसर बात- 
चीत किए ही अपना कास चलाते रहे होगें 


लोग का कहना है--आऔर वे खाहमखाह कूठ क्यों बोलने 
लगे-कि मनुष्य ओर दूसरे और जानवरों में एक विशेष अन्तर 
है| मनुष्य बोलता है और वे जबात रखते हुये भी वेजबान हैं, 
बोलते नहीं । शायद इसी कारण मनुष्य ने अपने लिए 'हेवाने 
नातिक़! का सख्िताब तजबीज़ञ फ़रमाया, जिसका अथ यही हुआ 
कि “हज़रत ! हेवान तो हम भी हैं मगर हैं तुमसे अच्छे । ह 
बोलते हैं? इसके अतिरिक्त मनुष्य भे अपने को अशरफल मख- 
लुक़ात” अर्थात छंष्टि में सब श्रेष्ठ समान लिया । यह “ अपने 
#ह मियोँ मिट बनना ” उचित चाहे न भी हो परन्तु बात तो 
०क है। मामला यह है कि अल्लामियां ने घोखे से या जान बस्छ 
कर मलुष्य को सबसे बड़ा एटमस बस दे दिया जिसको हम बुद्धि 
कहते हैं । इसको पाकर मनुष्य ने क्या कुछ ८ अच्छे 


( ४ ) 
कॉम भी नहीं किए ? तो कहने का सतल्लब यह है कि इसी बद्धि 
के प्रताप से मनुष्य ने हर जगह समज्ञता प्राप्त की | हज़रत आदम 
पहले इशारा आर संकेतों द्वारा तथा खाँस-खू स अर हूं है! करके 
आपसे हृदय के भावी को व्यक्ते करते हांगें ; फिर जब बीर घीरे 
अपनी शक्ति के अक्लेग तथा ठप्स्यादि गुणा से परिधार को गणा 
करते यण होंगे तो बुद्धि की अखरता ओर उसके विकास से ये 
संकेत पहले से अधिक स्पष्ट होते गण हॉरे--जिनमें से अनेक 
इस समय भी मिलते हैं ओर फिर गोंसाँ' और 'एए? की जगह 
विशेष ध्यत्ियां और आवाजें पेदा हो गई होंगी जिनको लोग 
शब्द कहने लगें । जिस प्रकार एक सन्‍हा बच्चा  हप्पा ! तथा 
भम्मा! से आगे बढ़ कर कुछ वोलने लगता है इसी प्रकार हजार 
बर्षा पश्चात्‌ यही शब्दस बढ़ते बढ़ते भाषा के रूप में आ गए हेंगे। 
पहले संज्ञा सबताभ और विशेषण आये होगें फिर क्रिया के विना 
सुन्रा देख कर उसको भी धुला लिया होगा । माता-पिता! और 
खाने पीने वाले पदार्थों के नाम पहले आए होंगे फिर उनकी 
क्रिया भी चल निकली होगी। इसी प्रकार हृदय की बातों, विचार/ 
ओर भावनाओं को दूसरे लोगां पर अकट करने का भाध्यम, 
घापन या जरिया पढ़ा ही गया होगा जिसकों माषा या जवान 
कहते हैं ॥ भाषा की उन्नति मनुष्य की सामुहिक उन्नति से बंधी है। 


अब यहां एक कगड़े बाली बात आ गई। संसार में बहुत 
से घर्म हैं ओर उनके घसं-अन्थ स्वयं भगवान या खदा की आधा 
मे हैं । इसी कारण यदि किसी एक को ' ईश्वरीय बाजी ' और 
सबसे पुरानी कहदूँ तो दूसरा धर्म अपना डंडा उस समय तक 





नो; कुछ आचाय॑ कहते हैं वाल्य पदले आप ; शाबद लो उसके 
इुकड़े किए गए रे 
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नीचे नहीं रक्खेगा जब तक मेरी खापड़ी से नदी नाले न फट 
निकले | इसी लिए में चुप रना ही उचित समभता हूँ । बस 

समभझ लीजिए कि संसार के आरम्भ में जिस जिस कोने मे 
दूसरी से दर, जितमी जातियां रही ह गी उतनी ही भाषायें उत्पन्न 
है! गई हगी । जो जातियां फेलती गई वे अपनी भाषा को छुछ 
परिवर्तन के साथ इधर उबर प्रथ्बी पर फैल्लाती गई । इस प्रकार 
आय्य, मंगील इस्पादि भाषायें ओर उनकी भी शाखायें तथा उप 
शाखायें पदा हो गई है । हिन्दी भी इन्ही में से एक भाषा है । 


बुद्धि का जितना विकास होता गया उतनी ही मनुष्य की 
उन्नति होती गईं । अब उसको इस वात की आवश्यकता हुई होगी 
कि वह अपने किसी मित्र, श्री या ग्रे सिका को अपनी बातें 
उससे दूर रह. कर भी बता सके या अपने पूर्वजों के तथा भग- 
वान के, आदेशों को सदा के लिये पूणतः उसी रूप में रख सके, 
तो उसको लिखने ( लिपि ) की ईजाद करनी. पड़ी होगी। इसमें 
भी बहुत समय लगा होगा । हमारे पूषजों को अँधेर से प्रकाश 
को उत्पन्न करने में जो कठिनाई हुई होगी बह शाटहैन्ड या ठेली 
ग्राफ़ आदि के बनाने बालों.को शायद न हुई होगी यद्यपि उनका 
ढंग भी कदाचित वही रहा होगा । पहिले कुछ खिन्ह बचाए गए 
होंगे, फिर उनमें समुचित परिवत्तेन करके घटाते बढ़ाते इस योग्य 
बता लिया होगा कि अपनी भाषा को यथा सम्भव लिख सकें । 
फिर व्याकरण ने भी जन्म लिया होगा कि शुद्ध भाषा बिगड़ने 
न पाए । इस प्रकार भाषा विज्ञान के आचार्यों के सतानुसार 
मनुष्य ही ने स्वयं भ्ापा बनाई जिसको बह बोलता और लिखता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी भी भाषायें हो सकदी हैं जो बोली 
जाती हों परन्तु लिखी न जाती हां । यह सब आवश्यकतानु- 
सार होता रहा है और सम्यता के केग के साथ साथ भाषा में 
भी कॉँट छाँट और उन्नति द्ोती रही है । जिस माषा के बोलने 


( £ ) 


बाले करोड़ों की संख्या में हों वह भला कैसे म लिखी जाती । हाँ 
पढ़ने बाले अवश्य कम हो सकते हैं; क्योंकि उन चिन्हों अर्थात्‌ 
अत्षुर्रं का ज्ञान रखने बालेही साक्षर और पढ़े लिखे लोग कह- 
लाते हैं। यहां हमको इससे बहस नहीं कि साक्षर और पढ़े लिखे 
लोगों में क्या अन्तर है! 


-४कीछ:-- 


दूसरा फाटक 


-4 शबाई ६- 


सम्भव न हुआ वेदों का सबको रटना। 
ईंजाद फिया ऋषियों ने अज्ञर” लिखना ४ 
गाये गाये जेसे कि हो जाय विवाह । 
लिखते लिखते बेसेडी साहित्य वना #?॥ 


जब बोलने वाले मलुष्य ने लिखने वाली तरकी ब' निकाली 
कि ईश्वरीय वाणी को लिख ले ओर उसको स्थायी बना ले (क्योंकि 

हाफिज बन कर जवान पर सामान लादे लादे कच तक 
साहित्य फिरता)तों डसकों लिखले के बाद उसने अपने ऋषियोंऔर * 
अदब  मद्यापुरुषों के आदेशों और उनकी पवित्र वाणी को भी 

लिखा । फिर धीरे घीरे बीर गाथायें, रोचक कहानियाँ और 
घटनायें भी लिखी गई । इस अकार देश या जाति के महापुरुषों 
के विचार, उनकी भाववायें, तथा उनके उपदेश भिन्न चित्र अकार 





कप पम 


नोट---# यह बन्दे थी उक्ति हे कोई सिद्धाम्त नहीं 


( ६ ) 
स लिख लिये गए ओर यही साहित्य कहलाया। जो भाषांयें लिखी 
नहीं गई उनका साहित्य नहों बन सका । इस साहित्य के दो रूप 
मिलते हैं । एक तो वह जो बौलने वाली भाषा के ढंग में लिखा 
गया जिसको गद्य कहते हैं ओर दूसरा बह जिसको अधिक रोचक, 
सुन्दर, सुरीली और मधुर परन्तु उल्नट फेर की हुई भाषा में लिखा 
जिसको पद्म पहले हैं । 


जब हम अपने साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें' (१) 
गयय में नाटक, कहानियाँ, हउपन्यास, लेख, जीवनियां, भाषण 
इत्यादि पाते हैं और (२) पद्म में गीत, ऐतिहासिक घटनाएं, 
धार्मिक शिक्षायें, और गाथाएँ आदि मिलती हैं ; फिर इस उन्नत 
काल में.-गय के अन्दर बहुत सी शाखायें हैं जैसे इतिहास, भूगोल 
दर्शन, विज्ञान इत्यादि । अब प्रश्न यह उठता है कि कया यह सब 
साहित्य के अंग हैं यद्यपि अंग्रेज़ी भाषा के कुछ जानकारों के 
मतानुसार आज-कल विज्ञान के बारे में भी ( रेडियो, हबाई- 
जहाज या बम के बारे में ) जो कुछ विस्तार-पूवेक समझाकर 
लिंखा जाय साहित्य है परन्तु में इस प्रश्न के छकड़े को नहीं 
खींचना चाहता क्‍योंकि साहित्य के म्रस्नज्ञों ने विज्ञान को साहि- 
त्य. से अलग कर दिया है ।. में उन्हेःमिलयने का व्यर्थ प्रयत्न न 
करेंसी. चाहे व्यक्तिगत. रूप से साहित्य, विज्ञान तथा दर्शन से 
मिल्नता जुल्नता ही क्यां न रहे । विज्ञान-का परिवार भी तो कुछ 
छोटा' नहीं है । 


बास्वव में साहित्य+ किसी सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न 





नोट साहित्य के द्षियेःजंब काव्यकरला' का शब्द लिखते हैं तो 
यह कड़ा स्राक्क हो जाता दे ६ 


( ७ ) 


नहीं करता ; बह तो सामव की अपनी भावनाओं और विचारों 
का प्रदर्शक है। जहाँ लेखक अपना व्यक्तित्व रखता है वद साहि- 
तय है, और जहां वह प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय 
साहिय और अटल सत्य से अटक जाता है जो उस्तका अपना 
व्रिज्ञाब में ऋतर नहीं है ओर जहाँ उसको इस सत्य के अकट 
करने के लिये बहथा चिन्हों औआःर सक्ती का 
सहारा ख्ेना पड़ता है बह विज्ञान, दशन शास्त्र तथा उनके 
अन्य भाई वन्धु हैं । साहित्य में सापा अपने पूर्ण सेन्द्य और 
अलंकार! के साथ अठखेलियाँ करती है और इस भाषा का 
व्यक्तिगत रूप से अयोग ही साहित्य है, यद्यपि भाषा सबकी है । 
भाषण उस दूव के समान है ज्ञो सबको ग्राप्त है परन्तु साहित्य 
रखतल्ा आदि सिठाइया के समान है जो दूध से वन कर भी 
किसी कल्लाकार की कल्ला का परिचय देती है । इसलिए 
साहित्य विज्ञान से प्रथक अवश्य है | हाँ इतिहास की सीमाएँ 
कब ओर कहाँ साहित्य से मिल जाती हैं, छू जाती है या 
लेग हो जानी हैं रह साहित्य-मर्मज्ञ अधवा कवि का दृदथ 
सहृदय” ही बता सकता है । पृष्पां के सौन्दर्य से किसका मन 
प्रसन्न नहीं होता ! परन्तु रसका समज्ञ तो वास्तव में ऋसर अर 
केवल भ्रसर है ( या नूरजहाँ थी ) | 


व्च्ड्ड्स््््तः 





नोट--एई 'रुदृदयं कवि के असिरिक्त इस सब भी दो सकते हैं 


तीयरा फाटक 


हमारा साहित्य 


ईंश्वरने मनुप्य को चुद्धि के साथ साथ पांच इन्दियाँ भी (हवास 
'खमसा) दी हैं जिनके द्वारा बह संसार में रह कर, यहाँ के पदार्थों 
की देखकर, सुनकर, सूघ कर, चख कर या हू 

ललिस कल्लाए'.. कर आनन्द ग्राप्त कर सकता है । मनुष्य ने 
(नगूने लतीफ़) जब उन्नति की तो अपने करतब भी दिखाये 
ओर अपने अनुभव को संदर्य पूर्ण ढंग से 

व्यक्त करने के लिए वे चीजें पैदा कीं जिनको पढ़े 'लिखें लोग 
ललित कला! प' की संज्ञा देते हैं। थे कन्ायें मुख्यतः संगीत, 
साहित्य, मूर्ति कला और चित्र कला हैं | संगीत कला के ल्षिए 
सुनने को कान की>आवश्यकता है. । नृत्य कल्ला संगीत का अंग 
हे जिसके लिए आँखें भी चाहिये । सूर्ति कला और चित्र कल्ना 
देखने-आँख। से ही आनन्द देती हैं परन्तु सादित्य आंख आर 
क्रान-एक हों या दोनों--दोसों से संबंध रखता है'। ये कल्लायं 
जीवन का रस है' और पत्येक श्राणी को उसकी योग्यताउुसार 
आनंद का अनुभव कराती हैं । यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो 
इनसे वास्तव में अनभिज्ञ है तो में फेवल ओऔी भरत हरि का यह्‌ 
कोक पढ़ कर ओर अपना सर पीट कर चुप हो जाऊँया कि :-- 





चोट--बू ब्कई, कुम्दार की खासाास्य कल्का ठप्योगी करा है । 


५४ ६ / 


साहित्य संगीठ कला विहीन: 
साक्षातवशुः पुर्छ विवाणहील:ः ह 


ऋलायें तो सभी सतसोहक आर आनन्द हैं और अत्येक 
कल्लाकार अपनी कक्षा को सर्वश्रे पड मानता है, परन्त अधिकांश 
विद्वान! ने साहित्य को ही सबवे,परि साया है क्‍्य.कि अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के अतिरिक्त इसका आधार ठोस पदाय नहीं है; आर पोचों 
इन्हियों को इससे आनन्द का अनुभव होता है । इस प्रकार 
दूसरी ललित कल्लाएँ किसी न किसी रूप में इसके अन्दर आा 
भी जाती हैं! संध्कत साहित्य के प्रसिद्ध आचाये भगवान भरत 
मुनि थे | किर मामह, उद्सठ, छण्डी अर मम्मट आदि हुए। 
इनके अतिरिक्त हिन्दी अर सर में भी आचाये की कमी नहीं 
रही जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है | हमारा साहित्य इन्दीं 
के आधथक परिश्रम का फल है । 


साहित्य के दो रूप हें (१) गय और (२) पद्म । इसी दूसरे 

परचांग को काञ्य (सावारणतया) कहा जाता है. ; अत्येक भाषा 
में काव्य का जन्म पहले हुआ है किए गध का । 

साहित्य के रूपए. हमार आचार्या आर ऋषियों ले बह को डी 
काव्य का भूल माना है क्‍येतकि यहाँ ध्वति गणित 

व्यंग्यात्मक और अलंकारात्मक बम मिलता हैं'। किए महर्षि 
घारसीक के सामने ही जब ज्याथ ने फामोन्सल क्ाच पक्षी क्रो 
आर कर उप्के जोड़े से अज्ग कर दिया ते। सदा उपउके ऋन्‍्दूस' 
से करुण रह जय हुआ ओर उनके मूह से यद खाक निकह 


* जो संगीत, साहित्य और कछा से आनसिज्ञ हैं वे साक्ष:क 
पक हैं जिनके सौंग और छुस झायव हैं । 


| १० 3) 
गया :+ मा निषाद * असिष्यों स्र्णासाः शाईैव्ली ससाः * 
यत्क्रीड सिधुनादकसबधीः कार सोहितस, 6 
ऋरसी आदि अन्य भाषाओं में भी ऐसी ही कुछ अआक- 
स्िक घटनाआ, के समय काव्य-शेस्न्का जन्म हुआ है । 
कांज्य की परिभाषा करना कठिन है $ इस कारण जिन्‍्हों 
कार्य (शर) ने उसकी उदाहरणों द्वारा समकाने और व्याख्या 
करने की चेष्टा की है वे अधिक सफल हुए हैं । 
संस्कृत में काव्य की असिद्ध परिभाषा * 


।बाक्य रतात्मई काव्यशू!” है।+-- 
जिसमें 'रसात्मक॑ शब्द के बंहुत विस्तृत अर्थ हैं। इसमें 


भाव! ही को प्रधान माता है| उद कतियां में आतश' ने कद्ा 

४ बाहर अरहज़ थी जड़ना नगगों से कम नहीं | 

शा भी काम्म हैं आतश अंरस्खा साज़ का ॥ ** 

जिससे केवल यह पता चला कि काव्य में वा्क्यों और 
शब्दं| का कितना सहत्व है। परन्तु सभी साहब ने मानो संज्कृत 
को पररभाषा को पुष्टि करते हुए कहा कि :- 

शायर वया है ? दिली जज़बत का इज़द्वार है । 

दिल्ल ऋगर बेकार है तो शतयती बेकार है! 

जिसमे हृदय के भावों तथा उद्गारों की महत्ता प्रकट की 
गई है। अधिकांश आचार्यो का सत भी यही रहा है! 

इकबाल ने कहां---“शायते जुज़वीस्त अज़ कै अबरी $ 
, जिसका अर्थ यह हुआ कि कविता ईश्वर की वाणी है। 


| दह्ू वाइय जो अपने से रखान ही शक्ति रखंतो हो काव्य हैं 


( *6 ) 


बह वैगम्बरां का अंग है | ऐसा कह कर शायरी को बहुत ऊँचा 
उठा दिया और पवित्र बसा दिया ! शायर पेगस्वर बन गया 
ओर उसकी शायरी 'इलहाम' | अरस्प कहते हूं कि काव्य 
कैसी सत्य का चित्रण है”! | कुछ अरब के कवियां के विचार 
से शायरी वह मूठ है जो एसन्दीदद है अवात्‌ सुन्दर मूठ 
शायरी है | इसके विंहड कुड दस रे विद्धात' अर साहित्यकार 
ने ' | सत्यम, शिवम, सुन्दरम ' को काव्य के ज़क्षण माने है 
जिसमें काव्य का सन्‍्दर होना ही पर्याप्त महीं है वरन इसकी 
सत्य और उपयोगी भी होगा चाहिये। किसी मे ऋहा कि काउ्य 
है जो हम से रहस्य की बातें कहे अर अनतन्‍्द दे, दृदय में 
टीस पद करे अर दतफी बंद अख' को स्वे/ज दे ।' परन्तु इन 
सब से सरल अर सरस परिभाषा उसने की जिसने कहां कि 
काव्य केवल पेंट का हज्ञकापन है । जब पेट म॑ खजवली मच 
तो रोक न सके, सब दसरा के सामने रबदवा या कागज में 
बाँध दिया, कह दिया ! इस संन्न में भी वही बहुमत शामिल है 
कि हृदय की भावनाएं और उद्गार जब भाषा का वेग पहनकर 
सहसा ( संगीत की किसी पाउंड से) निकज पढ़ने हैं. तो काउ्य 
की संज्ञा पाते हैं । जब चातक, मोर, चकोर, मृग अर परवंकदि 
जीव भेघ, चन्द्र नाद ओर देीपादि से इभाविस होकर अपनी 
अर्मंग| को किसी न किसी प्रकार प्रदर्शित कर ही देते हैं. तो फिर 
मनुष्य कैसे न करता; उलको तो भाषा भिल्ली हुई है जिससे बह 
मनके शभ्ञावों को बहुत कुछ व्यक्त कर सकता है | इस अकार 
काव्य में 'भाव' ही प्रधान साना गया है | परन्तु इस मैदान में 
आतश अकेले नहीं हूँ -सं क्र के अचाय[ ने भी उनका समर्थन 
किया है और प्रायः भाषा की शुद्धता, सुन्दरता तथा पत्रित्रता धर 
कर पिया है और अलंकृत भाषा को ही सराहा है । अब संज्ञप 
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में हम यह कह सकते हैं कि काव्य में शब्द और अथे ( ढो६ 
रहित ) हैंगे, अलंकार-सनअतें-भी हैं! तो अच्छा है! दोष रहिल 
भाषा! के अन्दर विचार और उदगार भी आगये | उड़ में इसको 
फ़्साहत कहते हैं, लेकित व चश्न और क्राकिया ( छनन्‍्द और 
तुकान्त ) इसमें शामिल नहीं हैं । ऋदायित इसी परिभाषा के 
कारण कुछ ऐसे कति भी फेडा होगये जिन्होंने रबड़ छुम्द 
इत्यादि के नत्य आवूषणा से काज्य को सुतज्जित क्रिय ओर 
ऊुलु ने ते! केवल आय, बॉय, शाँय' बक कर भी साम कमाया, 
था कमाते का अयल्न कर रहे हैं । उछद के पुराने कवि उपशोक्त 
परिभाषा को न पाविका की उपज माने गे अर कहेंगे कि “नज्म-पथ- 
बह हे जी भोज -छुन्द वद्ध-दी अर विल्करु-सर्सक्स्प-लिखी गई 
ही | इस व्याख्या ने पथ्च को गण से अज्ृश्य अज्षण कर दिया 
परन्तु “काउयः को गये से वो प्रथक नहीं किया, अवात्‌ फाध्य 
छुन्दर से स्वच्छेद विचरण कर सकता है। इस व्याख्या के सम- 
थक कावइय' का पद्म! से अज्नग नहीं सम फ्ते और शायद इसी 
कारण से जनसाघारणस मी पथ ही को काव्य कहता है जिसके 
मूख्य अंग होते हैं भाव तथा करपना ! 


काव्य चूंकि किसी भाषा में होता है. जिस्म शब्द 
उनके अथे होते हैं इस लिये उनके अच्छे या बुरे होने पर काव्य 
रस भी उत्तम, मध्यम था अपस हो संकता है! आचार्यों ने 
कैफ़े) शब्द के अथों की भी श्रेणियाँ मानी हैं । मिस अथ्थ के 
लिये शब्द पैदा हुआ था बह उसका वाच्यार्थ-हक्रीक्ी 
सानो-कदलाता ह। इसके अतिरिक्त जब कोई दूसरे अर्थ पेडा 
होजाते हैं. तो उसको “व्यंग्या्थ--मजाजी मानी-कहते हैं 
ध्यग्याथ की अधानसता पर उत्तम, कम होने पर मध्यम और 
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बिल्कुल न होने पर अधस काव्य कहलाता है | व्यंग्याथे छुछ मे 
कुछ तो हर जगह रहता ही है; परन्तु कवि का लक्ष्य न होने पर 
बह व्यस्थाथ रहित ही साना जायगा । जब बाच्यार्थ में कोई चम- 
सार होगा है तो उसको अलंकार-सनअत-कहते हैं और जब 
वअ्यंग्वार्थ में अमस्कार होता है तो उसे व्वनि! कहते हैं । यह 
ध्वनि कई प्रकार की होती है जिसमें से एक रस” है । कहा जाता 
ह कि खर' केबल वेद में है ; परन्तु यहाँ तो संगीत का तुच्छ 
से रुच्छ पुजारी हसारे कात फाड़ने में सफल हो रहा है। हों ते! 
यह स्वर-लहजा-भी. अर्थ/ पर बहुत प्रभाव डालता है । उशहया 
के जिये घद्दि हम कहें कि आप बढ़े शरीक आइमी हैं” तो स्वर 
या लद॒जा बदज देने से आपकी शराकत खतरे में पड़ सकती है ! 


बाच्या्थ और व्यंग्याथ के बीच में एक आर अरे शी मानी 
गई है जिसको ल्क्ष्याथ कहते हैं। जब शरद के दूसरे अग्र क्लियी 
संकेत से-इलेआरा या सजाजमुरसज से-निकज आते हैं तो ऐसे 
व्यंग्यार्थ को लक्ष्याथ कइते हैं. जैसे यह वाक्य लीजिये-सिंड आ 
रा दे । इसमें सिंह का अथ ( १) एक दिंसक जंगली पशु, 
त्राच्या्थ हे (६) कोई चीर पुरुष, लाक्ष्या्थ है ( ३) और जब 
केबल एक विशेव पुरुष माना जायसा-जैसे रगजीत सिंह था 
शिवाजी-ठो यह व्यंग्याथे होगा । उर्द में बहः और कोई' से 
सदा माशूक् दी समझा जाता है' ! अच संजेप में यां कह सकते 
हू कि श््य से वाक्य बनते हैं. और इन्हीं से कविता होठी है | 
आच्यार्थ केवल शब्दे! पर निर्भर है. परन्तु व्य॑ग्यार्थ का केबल 
शब्द हार कथन सही किया आासकता -। वह तो पूरे वाक्य में 
रहता है और बुद्धि से लड़ने कगढ़ने पर प्रकट होता है. ) इसी 
व्यंग्याथ में व्वति और रस होते हैं ! आप क्षमा करें तो दास 
अपनी एक कविता के उद्दहरण से इसको और स्यष्ट करे | 
फबरिता का एक -बंद दे 


| रह 8) 


आद उनकी आरही है / 
उनकी मोदर देखते ही साइकिल मेन सभाली | 
कल, चला! इस वेग से क्रमश: यहूँ चग कोतवाली ॥ 


बाल फिर से इग रहे हें खोपदी ख़जला ही है | 
भातु उसकी आ उच्ठी है ! 


इसमें बाच्याथ को छोड़िये तो संभाल] का लक्ष्याथे यह 
हुआ कि साइकिल पर चड़का चल्दिये! और अथ्थ फेबवल यह 
हुआ कि “मोटर देखकर मेंते साइक्रिल चला दी. क्रमसे कोत- 
याज्ञी पहुँच गया । अब बाल फिर निकल्ल रहे हैं अर खोपड़ी 
में खुजज़ा पैदा होरदी है!” अर बस । यहाँ वाक्य! में कोई संबंध 
भी नहीं दिखाई देता इस कारण आप असंतोष भी अ्रकठ कर 
सकते हैं ओं/र बिगड़ भी सकते हैं ! परन्तु कुछ सोचने पर यदि 
कुड्ध अथे निकल आये तो वही व्यंग्याथ होगा | आप का क्रोध 
भी शास्त हो! ज्ञायगा, यदि आप इस प्रकार सोचें :- 
(१) उनकी सोनर-कोई विशेष सोटर होगी । हर मोटर के 
पीछे क्यों दौड़ने लगे ? प्रेमिका की मोटर रही द्वोगी | 
(२१) वेग! ने सदर तक नहीं, कोतवाली पहुंचा दिया । 
(३) कोतवाली प्रायः कसी अभियेग ही में जाते हैं | 
(४) बेग के कारण अभियोग लगने से बिचार पैदा हुआ #ि 
क.ई दुघदना हो गई हेगी । किसी को लेकर धराशात्री 
हो गये हमे । तेजरफ्तार जो थे, संभलते कैसे ? 
(४) क्रमशब्गये हैं तो पहले लोग इकट्ठा हुये हेंगे। कुछ 
आसन्द रहा हे.गा | फिर पहुँचे क्या पहँ खाये गे हैं.से | 
इत्यादि, इत्यादि । | 
झब इसके पश्चात्‌ कुछ नहीं है । खेकिन क्राल फिर से 
उग रहे हैं? का अथ यद्द्‌ निक्कल्षता द्ै क्रि शत ब्रियाड्ध के सानर 


( ईं४इ ० 


यहा कोतवाली में कुछ ऐसा सद्व्यवहार हुआ कि जिससे उनेको 
अपनी घरवार छोड़ना पड़ा था! अब फिर शरणाधों बनकर लौद 
रहेँ हैं। खे.पड़ी खुजला रही है”! का यह अथ हुआ कि अब 
सब मामला ठंडा है और बसी ही कोई हरकत! करने के लिये 
जी तिलमिला रहा है! उसकी मोटर! ओर मेरी 'साइकिल' से 
एक का उच्च' अंणी का हे,.ना ओऔर दूसरे का फटीचर तथा 
बिगड़े दिल्ल होना सिद्ध ही है ! 


इस ब्यंग्याथ से जो ध्वनि पद! हुईं उससे किसी किसी के 
दिल हें गुद दी भी पद हो सकती है और दँसी भी आ सकती 
है, सबको न सही ; इस कारण यह आनन्द हास्यरस होगा 
साहित्यकार कः कहना है कि सत्य को सुन्दर से सुन्दरतर 
बनाना ही कला है. | यदि कला से केवल मिच मसाला और 
पानी ही सिल्ले आर आंख मसाक बन्द करके डुबकी छोगाने पर 
भी आह का पता न लगे तो कोई भी रसहे! ऐसी कज्ञा मशंस- 
नीय नहीं है। एसी ऋला कला नहीं क़ल्लाबाजी है ! 


आचायों का सत हू कि सावव ह्रदय में नो प्रकार के 
म्थायी साव-सुस्वक्रिल जज़वात-होते हैं अथ|त-(१) राते (प्रेम) 
(२) दास (हंसी) (३) शोक ग्रन) (४) केघ 

रख के भेद (गुस्सा) (५) उत्साह (जाश) (५) भय (खोीफ़) 
(७) जुए॒प्पछा (नफरत) (८) विश्वय (ताअज्जुब) 

ओर (६) निर्वेद (तक दुनियां) । जब कोई मनुष्य सुन्दर काउ्य 
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| यहाँ कथानक देना है किन्सुनते ५ इक बातस से मोजन परो* 

सते सम्रय एक याराती ने जनादी साहब को बुलाका दादा ज़रा मेरे 

डिया सो पकड़ लीजिए”? जब बह अचकके से होकर कारण पूँछने लगे 

वो उन्होंने कहा ऊच नहीं जरः छुबको क्षगाकर आज हंढना च दता हूं 
ततरकाए में मिछ्ध नहीं रद्ा है?! रख अधिक था जनाब 


( ६ ) 


को पढ़ता, घुनता अथवा अभिनय देखता है तो उसके हृदय मे 
उक विशेष स्फूतें और अनिबचनीय लेकोत्तर आनन्द-फैफ- 
उत्नन्न होता है | इसी को रस कहते हैं। नो स्थायी भातरों से सो 
रसें की उत्पत्ति हूं।ती है । (१) रति से शद्डार (२) हास से हास्य 
(३) शोक से करुणं (४) क्राध से रोद (५) उत्साह से - . बीर 
६) भय से भयानक (७) जुगुप्सा से. बीभत्स (८ आंखेये से 
अदुभुत;(६) और निर्बेद से शान्तरस पंदा होता हे 


शेस भाव, जोहदेय में दृश्य या- घटना को' देख-यां- सुनकर 

उत्पन्न ह'से हैँ आर जिनका संचार ह्वदंय में थोड़ी ही हेर के लिये 
'र ज्णिक होता हू, संचारी भाव कहलाते हैं! ये - भी. स्थायी 
भाव का रस की उच्च भूमि तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। 


पथ से सम्बन्ध रखने वाले और काम वृद्धि करने बाले 

दव्य को आज्भार रस का काव्य कहते है। हिन्दी में नायिका 

भेद पर इतना लिखा गया है कि जी ऊब गया 

+ आगार रस हू.गा और उदृ' में गजलें इसका भण्डार हैं। बज- 

ड्श्क भाषा के कबियां ने अपने को प्रायः नायिका भेद 

की बेदी पर बलिदान कर दिया है । खड़ी बे,ली 

के कवि भी पीछे रहना नहीं. चाहते प्रेम के शाग क्‍या 

अलापं ? यदि न सुने हां तो किसी सिनेमाहाल में जाकर जीवन 
सफल कर लीजिये। सुनियेगा कि--- 


अंखियों मिलाके, जिया भरमा के चले नहीं जाना! 
हाथ शामा | यां-- 


* जिया जेक्ररार है । आजा मे रे बालमा तेरा इतज़ार है! 
ग्त्यालि 


( (७) 


बिकृत आकार, वाणी, वेश और चेष्टादि के देखने, सुनने 
या विचित्र बचनचातुरी (शे+) से हास्थरस 
रहास्य रस उत्पन्न होता है। दुूस रे को हँसता हुआ देखकर भी 

(मज़ाह). पेदा हो सकता है। बह काव्य जिसमें ऐसे गुण ह। 

क्ि यह रस पैदा करे हास्यरस का काव्य कहला- 
चगा। जैसे-- 

१ (६ झदू मो अकल के कन्‍्ने से कठे बेठे हैं। 
बुद्ध हैं, उझराफ़ात रे बठ हुआ 
उम्मीद भी लेकिन हे अजब चीज़ जनाब । 
देखा ता इस्तिहां में डटे बठे हैं ॥ 

इसमें सबगुणस स्पत्ञः होने पर भी परीक्षाहाल में 'डटे 


बैठ हैं? से कुछ मुस्कराहट आ सकती हू । आशा का अत्याचार 
ता देखिये । 


२ (हिन्दी ) चेचक़ वाला सुन्दर चेहरा देखिये। 
चह चन्द्रबदन स्नेह से सनकर निकला । 
या सूय ज़िरह कवच पहने कर निकला ॥| 
चेचक चिहित चेहरे पे जाऊँ बलिहार | 
जिस छलनी से सौन्दय भी छन कर निकला ॥| 
इस सौन्दर्य से प्रभावित होकर मन्द मुस्कान होठों पर 
खेल सकती है । इस वर्णन से कुछ हँसी आए सकतीहै, प्रियवर । 
किसी प्रकार की चोट, आधात, अनिष्ट अथवा विनाश 
३ करुणरस से करुणु रस पदा होता है ! ददनाक दृश्य, दुख भरी 
(दर्द) कहानी या परेशानी से यह रस उत्पन्न होता है । जैसे 


[१] महात्मा गेखले की म्र॒त्यु पर चकब॒त्स ने लिखो-- 
“- » तेरे अलम में वह इस तरह जान खोते हैं! 
कि जेसे बाप से छुटकर यतीम रोते हैँ?” 


कु 


( (८ » 


न्‍ 


अथवा 
थमते थमते धर्मेगे आंधू | 
रोना है ग्रह हँसी नहीं है ॥ [अज्ञात] 
०] हिन्दी-सुदामा की दीन दशा का वन है :-- 
ऐसे बेहाल बेबाइन से. पग कंटक जाल लगे पुनि जेये। 
हाय महादुख पायो सखा दुम आये इते न किते दिन खोये ॥। 
देखि सुदामा की दीन दशा करुना करिके करूनानिधि रथ | 
पानी परात को हाथ लियो नहि ननन के जल से पग॒ थधोथे ।। 
, निरोत्तम] 
: रौद अपमान, अपकार, निन्‍दा, मानभज्ञ आदि से यह रस 
(गुस्सा) पदा होता है। जेसे - 


/] दूं --बकावली बांदियों पर बिगड़ रही हे कि-- 
नर्गिस तु दिखा किधर गया गुल ! 
सोसन तु बता किघर गया गुक्ष ? 
सुंबुल मेरा ताजियाना लाना | 
शमशाद इन्हें सूली पर चढ़ाना॥ [नसीम] 


२] हिन्दी--माखे लपन कुटिल भई' भौहें। 
रदपुट फरकत नयन रिसौहें॥ और बोले- 
ठोरड छत्रक दंड जिसि, तब॒ प्रताप बल नाथ । 
जो न करड प्रश्नु पद सपथ, कर न धरड' घनु भाथ ॥ 
रिसायस 
: बीररस"अत्यन्त उत्साह से वीररस का प्रादुर्भाव होता है.। यह 
(बहादुरी) दान, युद्ध अऔर दया की बीरता का वन, होता ह्टे 


( १६ ) 


नज़र लगे न कहीं उनके दस्तो बाज की। 
थे लोग क्‍यों मेर ज़ख्मे जिगर को देखते हैं ? || 
(गालि- 
बादशाह के दान की प्रशंसा है- कि-- 
'ज्ञर्मी हो सब्ज जो तेरेसहावे बखशिशसे । 
तो बूटी बूटी से हर खाक की चने अक्सीर । 

॥ 
क़सीदा और मरसिया इस से भरे पढ़े हैं 
राखी हिन्दुबानी, हिन्दुबान को तिल्षक राख्यो, 
अस्मृति पुरास राख्यों बेर विधि सुनी में । 
राखी रजपूती, राजधानी रखी राजन की 
धरा से धरम राख्यो, राख्यों गुन गुंनी में ॥ 
भूषत सुकवि जीति हद मरहट्न की 
देस देस कीरति बखानी तब सुनी में। 
साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी 

ल्‍ली देल दाबि के दिवाल राखी दुनी में ॥ 
(भूषन 


ग्ड्न्दी 
कुषड 


मन 


यहां शिवाजी की वीरता का बणन है 
यानक रस किसी भयंकर ओर डरावनी बस्तु या हृश्य देख 
ख़ाफ़, या किसी अपराब करने पर यह रस पदा हा 
है । जैसे-- 
उद्‌ । समरभूमि का दृश्य हे कि-- 
अख्ला रे >जलजंला कि लरस्‍ज़ते थे दरतोदर। 
जंगल में छुपते पिरते थे डर डर के जानवर ॥। 
जिन्‍्नांत कांप कांप के कहते ओ “अलहजरः 
करे दान के बादल जिस भूमि को हरा करे वह्दहा पर सही «६ 
इर बूटी से बने-स्ोमा पेंदा हो & 


उ्छूसु सा 


आए 


इ्रनियाँ में खाक उड़ती है अब जाँय हस किधर || 
अँधेर है" उठी बरकत अब जहान से। 
लो मिलगया ज़मीं का तबक़ आस्मान से॥ 
हिन्दी । [अनीस] 
भरि भ्रुबन घोर कठोर रब, रसि बाज तजि भारग चले 
चिक्करहिं. दिग्गज डोल मददि अहि कोल क़ूरम कल्लसले ! 
सुर असर मति कर कान दीन्हे सकन् विकल विचारहीं ! 
कोरएड खरडडेव राम तुंखसी जयति ब्रचन उचारहीं।। 
| (शिसायण ] 
यह धमुष टूटने के समय का बन है । 
चीभःत्स धृणित वस्तु, ऐ६विर, आँत आदि के देखते से जो 
रह) ग्लानि होती हू उसी से यह रस उत्पन्न होता ह। 
ज्जैः हा 
उरद ।.. देवनी का रूए वर्णैन-- 
जबूरे सियाह खाल उसके । 
बरगद की जटायें बाल उस के ॥ 
निसीस ] 
हिन्दी । इस के उदाहरण अलग देना नहीं चाहता हूँ । 
ऊदू के कवि माशूक के हाथों में खून लगाकर 
प्रसन्न होते हैं और उसका सौन्दर्य बढ़ाते हैं. इस 
कारण वहां ख न का रश्य वीभत्स नहीं मानते। 
चिरकीन को उद्‌ और हिन्दी वाले सब जानतेहं । 
वे कहते है 
क़्ज़ करता हैं निकलता क्‍यों नहीं। 
क्या में होव्वा हूँ ठुके खाज्ाउँगा || 
परदू से खून चइहाना' चुककि माशक का काम है इसलिए श्यार 
मेँ है। 


ब्‌) 


( नेट 2) 


इस को जरा पढ़कर सं,चिये तो | यह सेने बहुत (डनका) 
पविन्न शर लिखा है फिरमी वह दृश्य तो सामसे आ ही जाद 
ह | जिसको सम्बोधित कर रहे है उसका नाम आप जानते ही 
*, में सिखकर क्‍या करता ? यह है बीभत्व 
४ अदृभुतरस आरचयजनक और विचित्र चीजों के देखने या 

(हैरत)... सनने से अद मुतरस पढ़ा होता है| जैसेः-- 
! उद। बचोआर्ये बर में हमारे खुदा की कुदरत है! 
भी हम उनको कभी अपने घर को देखते ह [! 


शिलिश | 
ये किस रह्के ससीहा का मर्झोँ है । 
जमी याँ की चहारुस आस्माँ है।. आतश|] 
हिन्दी ।. दृष्टि चकचोंध गई देखत सबनभयी, 
एक ते सरस एक द्वारिका के भीन है। 
पूछे बिन कोझ काह से न करे वात जहाँ, 
देवता से बेठ सब साधि साथि मन हैं! 
देखत सदामा घाय पुरज्ञन॑ गे पाय 
कृपा करे कही कहां कीने विध्र गान है !! 
धीरज अथीर के हरन पर पीर के बताओ 
बलवीर के महल यहां कौच हैं॥ 
ह निरोतस ] 
यहाँ सदामा की चकराई हुई दशा का वशन है । 
शान्तरस यह रस तत्वज्ञान, वेशस्य और ईश्वर मम से पदा 


(मारिफित) होता है जैसे :- े हर 
“दूं । .जिल्‍्दगी इक हवाब की सी है । 
यह नुमायश सराब कीसी है ॥ [मीर| या 


जब कैक्रियते नज़ा में लेटे होंगे ! दनियरिसे हाथ पाँच समेटे डोंगे। 
तब मांस के चंगुक्ष से नचाने वाले. ए अरक्र न मौ जाप न बटे होंगे ॥ 


( ५० ) 


संप्तार अस्तार है, ईश्वर ही सत्य है । उसकी याद करो, 

यह कहा है। 
--हिन्दी । श्रर्थ न धर्म स काम रुचि, गति न चहे लिवान । 
जन्म जन्म रति रामपद यहि करद-न न आन ॥ 
[वुलसीदासजी ] 

इसमें केबल ईश्वर भक्ति चाहते हैं । 

स्थायी भावों के अतिरिक्त संचारी भाव (चक्‍ती जज़- 
बात) होते हैं जिन पर भी कविताएँ लिखी जाती हैं। इनकी 
संख्या बहुत है । इनके लिखने की आवश्यकता भी नहीं | 


रख दोष 


रसों का वर्णन करने का यह अथ नहीं है कि अब उनके 
ढोष भी लिखे जाय॑ | उदू काव्य की नींब चूकि फ़ारती ओर 
अरबी काञ्यों पर रखी गई इस कारण उद सं रसों का वन 
क्या कोई पर्यायवाची शब्द भी नहीं है | फिर रस! के गुण या 
दोषों का वर्णन कहाँ से होता ? परन्तु काव्य हृदय की चीज है 
इसलिये भाव से सम्बन्ध रखने वाले दोष सभी भाषाअ' से 
समानरूप से विद्यमान हगे, चाहे उनका बणुन हो यान हो। 
सल्कृत साहित्य के आचार्यो ने इस ओर अधिक ध्यान दिया है 
और दोषा का वशुन किया है, इसलिये हिन्दी में भ्री कवियों को 
चेतावनी देने की आवश्यकता रही। किसी भाषा सें “भाव” के 
दब हां और वे दूसरी भाषा में गुण बनत्रॉय ऐसा भी तो 
रूम्भव नहीं है । इस कारण इसका कुछ उल्लेख कर देना, यहाँ 
अनुचित न होगा । कुछ रस दोष ये हैं-- 


१ किसी कविता-या शेर-सें यदि ऐसे शब्द आ जाते हैं जो 


'रस' या 'भांव! के वाचक शब्द होते हैँ ( उनका अर्थ देते हैं ) 
तो ऐसी कविता सदोष मानी जाती है; क्‍योंकि ज़ब रस का नाम 


६ | .) 


लकर अथ जानने की कोशिश हुई तो फिर बहू कविता ही क्या 
शही ? 'रसः तो कबिता के समभने पर स्वयं ही पेदा होता है 
इसके कहने और वर्यसस करने की आवश्यकता ही कहां हे ) इस 
प्रकार की सिफारिश तो बेकार ही है । फिर रस-मस्ती-तो दिल 
की दशा ह जो केबल कह देने से तो नहीं पंदा होगी। वह ता 
समभने पर रोकने से भी नहीं रूकेगी इसलिये उसका नाम लेना 
व्यथ है! जेसेः 
ड्दू । रर्चे सौं दिल पास होते इश्क़ में । 
कुछ न रखते सबको रू ते इश्क़ में # . [अज्ञात] 
इसमें जब दिल खेोना ही है तो इश्क ( रति ) का शब्द 
सिरथक है| इससे भाव सें कमी आ जाती ह ! क्या दिल इश्क़ 
के अलावा भी खोया जाता है ? या जेसे:-- 
अब झाओ ज्ञरा हं प्त लें इस शंज़ों बरहसन पर | 
चुटिया में बंधी दाढ़ी है और कशाकश है 
इसमें यदि दसरें मिसरें की दशा पर हँसी न पेदा हुई तो 
आपकी हँसने की दावत ही क्या कर लेगी ! क्‍या आपके कहन 
सेल्इम हंसेगे। थे शब्द हंसी वाले भी भरती के ही है आ।र व्यथ हैं 
नदी |. काके ठउर डपत्रत न रस, सुंगनयनी को चाहि। 
विधु मुख-छुवि *४यार में, मरन करत नह काहि ॥ 
(रिसकलस | 
इसमें रस” और “अगार' के शख्दों से दोष आ यया हू 
इसको यों कह सकते थे । 
“काको उर सरसत नहीं सगनयकी को चाहि। 
विधुमुख-छुवि आनन्द में, सग्न करत नहि काहि # 
जिससे दोने शब्द बदल गये ! या 
मई संचरित शति दिसे जुंचि छरित बनी निहाज। 
नव बाद के थे फपोज युग छ्ाख ॥ 


क््ल्का 
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.... इसमें भी 'रतिः स्थायी भाव और 'लक््माः संचारी भाः 
आ गये हैं। और यह दोष है! 
२ कत्रिता में एकही स्थानपर विरोधी रसों का बन भरी 
दोष है । बात यह है कि किसी रस का पूर्ण आनंद डसी समय 
होगा जब चह अकेला होगा | 
“एक से जब दो हुये तो लुत्फे एकताई नहीं? फिर यदि विरोधी 
रस आगये तो दानों का मज़ा किरकिश हो गया! । सेनों कमजोर 
ही आयेंगे और कवि का उद्द श्य ही असकल हो जायगा । जैसे ' 

ए।. फुटबाल समझते हो जिसे दाद है उसकी । 

मर जायगा तो खेल दिए्ड जायगा सारा ॥ 


इसमें पहले मिस्तरे की हंसी दूसरे मिसरे में आकर दब 
' जाती है । मरने बाली बात न आती ते अच्छा था, क्‍य कि अब 
इससे करुण रस उत्पन्न होता हे और हंसी को सहस! एक घक्का 
सा लगता है। हां यदि हंसी का उद्दे श्य ही न हो तो दूसरी बात 
है | इसकी या कहते तो अच्छा होता करि-- 
फुटबाल समझते हो जिसे तार है उसकी । 
डोकर से उच्कती है कही टांग न ले यार $॥ 
यहां हंसी क्रायम रहती है और टांग लेना! अपने इत्ष 
होने का आसन्द भी देता है वह अल्लग।' 
हिन्दी । माच करत कित कसिनी है योबन दिन चार । 


में श्वगार के साथ साथ जैसे धमकी भी दे रहे हैं कि 
आख़िर कब तक ? अर्थात जीवन तुच्छ है। और जब शांत्त- 
एस आ गया तो झूगार पर पानी पड़ गया | साधू होकर 
एगार का रत भी लीजिये साथ साथ, यह दूसरी बात है। 
१ जब कविता में 'बिमाव! और अनुभाव” स्पष्टरूप से 
उमर में नदी आते तो रस का आनन्द जाता रहता है।! यदि 
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उन्तका निश्चय ह.ना ही दस्तर है तो किर अरये ही क्या सम- 
कंगे ? आर आनन्द क्या आयेगा खाक : जेस:- 
उदू । खबर उसका धुटा है चिकना है रोशन है चमेली का स्स पर 
होओं पर जब कंट्रोल नहीं तो हाथ बिचारा अुजरिम है॥ 
इसमें पहिले ता यही नहीं मालम होता कि सिर, होठ 
ओर हाथ एक ही मनुष्य के हैं अधवा सर एऋ का ओर होंठ 
ओर हाथ दसरे के । इसको स्पष्ठ करना चाहिये था | फिर यह 
कि सिर के संल्दय में सो आकर्षण था उसी के प्रभाव से होठा 
र हाथों की दशाओं में सहसा परिवततत हो गया और कोई 
घटना घटित हो गई यह भी स्पष्ट नहीं | यहाँ सर का चमत्कार! 
विभाव, ओर होठा में हँसी का आना ओऔरर द्ाथ का गुस्ताख हो 
जाना अनुभाव है | इसका सम्बन्ध प्रकट नहों है, यद्यपि मस- 
खूरों की समझ को .क्या कोलियेगा थे कोई सम्बन्ध भ होते 
हुए भी अथ्थ द उ ही लेते हैं । 
हिन्दी | चिंता को चेरी बनी बारि विमोचत चेत । 
बहा करों विचलित बने चूर सयो चित चेन | (स्सकल्स) 


यहाँ यह स्पष्ट नहीं कि यह एक विरहिणी की दशा है 
अथवा किसी दुखियारी तप्तहदया रमणी की । यदि विरहिणी 
तो यह छऋगार रस है, नहीं तो करण रस । ओर इस ग्रकार 
यह खूगार रस है अथवा करश, निशचयरूप से नहीं कहा जा 
सकता | ऊदू में तो हर प्रकार का अनादर, अपमान या जलल्‍म 
माशूक् की ओर से मानकर समझ लेते हैं कि आदस सी हुए 
खलल्‍द की तामीर से बाहर! ख्गार रस है; परन्तु हिन्दी में रस 
अलग अलग हैं इस कारण भेद तो करना ही पड़ेस़ा प्रियवर ! 
४ प्रकृति के विरुद्ध वन भी खटकने लगता है अर यह 
बहुत बड़ा दोष है। अबंधकाव्य में विशेषकर इससे चचना 
चआपहिये । किसी मं दे-या शेर-में सम्भव है दूसरा अथ छगाकर 


का 
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किसी रस को हास्यरस” समान लिया जाय परन्तु अबंधका्य में 
यह सम्भव नहीं । चरित्र चित्रण में यह बड़ा दोष माना जायगा 
जैसेः-- 
उद । नसीम ने 'गुलज्ञारे नसीम! में ताजुलमलूक के चार 
भाइयों के सम्बन्ध में लिखा कि:-- 
ख़ालिक़ ने दिये थे चार फ्ररज़रूद | 
दाना, आक़िल, ज़की, खिरदमंद ॥ 
अर्थात चारों पुत्र उच्चकोटिके बुद्धिमान थे; परन्तु उन्होंने 
चुद्धिमानी की एक बात भी न की | आदि से अन्त तक बे 
मुंखता के पुतल्ले बने रहे । या जैसेः 
हिन्दी । मेंस बजादइहि बीन, तानसेन प.गुर करें। 
पंडित विद्या हीन, करिया अद्र भेंस सम ॥ 


में तानसेन और मेंस का सम्बन्ध कुछ सममक में नहीं 
आना । और न निरक्षुर समुध्य को पर्डित ही कह सकते हैं। 
यह सोरठा कवीरदासजी की उल्लटबाँसियों की भाँति हो! सकता 
है। या हँसी की सामग्री बन सकता है, क्योंकि यहाँ उल्टी गंगा 
रही है; परन्तु इस प्रकार का वर्णन प्रकृति के विरुद्ध तो हे 
ही | इसको अद्भुत रस सें भी नहीं ले जञा सकते । 
इसी तरह से देवी देवताओं का साधारण स्त्री पुरुष छू 
भाँति वणेन ओर ईश्चर का माता पिता की तरह वशुन दोषयुकत 
होगा | ईश्वर माँ या बाप हे अवश्य; परन्तु माँ और बाप के 
साधारण सम्बन्ध से उसका घस्बन्ध अधिक पवित्र, ऊँचा और 
सूक्ष्म है । वह माँ वाप होते हुये भी न माँ है न बाप। दिव्य 
अदिव्य का छ्मन्तर तो रखना ही पढ़ेगा और इसलिये बेसाही 
चित्रण भी होना चाहिये | इसी प्रकार वीर पुरुष| का कायर की 
भाँति वन या साधारण मनुष्य का देवताओं की तरह चरशुन- 
उससे कार्य अर उसके - में अलौ 
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क्रिक बातें लिखना-भी ठोक नहीं | इसको पढ़कर, सुनकर, या 
परे पर देखकर आदमी फ़ोरत कह देता है कि “यह तो 
प्रकृति-बिकद्ध--म ७78 पा७ ० है... स्वाभाविक. ऋद्गाप 
नहीं ।!” जिससे कहानी कूठी अतीत होती है अर लेखक दा 
नाटककार का प्रयास निष्फल हो जाता है| ऐसी अनुचित बातों 
का वर्णन रस को भंग कर देता है और रस को सिरके में बदल 
देता है । स्वर्ग में बु.पे के कष्ट, जाड़े में वफ़ की कुल्फियों का 
आनन्द, गर्भी में आग तापने की आवश्यकता, या इसी प्रकार 
आर अनुचित, बेढंगी और अक्ृति विम्द्ध बातों का वर्णन रख 
का विशाडु देता है। और यह बड़ा दोष है ! मीरहसन ने अपनी 
भसनवच्री सहरुलवर्थाँ में 'धान और सरसों” को एक ही भेदान सें 
'लहलहा दिया! । शहर के रहने बाल्त देहात की बातों की लिखते 
समय हाथ सँभाले और कान खड़े रखें तभी काम चलेगा बरना 
सब चोपट हो! ज्ञायगा ! 


४. उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त कुछ ऐसे दोष भी हैं जिनका 
सम्बन्ध शब्द! के आयोग, उनके अर्थ तथा व्याकरण आदि से 
है । इनकी संख्या बहुत है ओर इसलिए इनका बशान यहाँ नहीं 
ही सकेगा | अलंकार दोष भी इन्हीं के अन्तर्गत हैं। शब्द अशुद्ध 
न हाँ, अश्लील न हा और उनसे घृशित अभथे न निकलते हों 
यह प्रत्येक कबि चाहता ह। उसका ध्यान माधुये ओज तथा 
प्रसाद जसे गुण्णा को उत्पन्न करने की ओर रहता है। यदि कोई 
गुण न आ सका तो उस में उस के प्रयत्त या परिश्रस का दोष 
नहीं बल्कि यह कमी तो बहुत गहराई में मिलेगी जहाँ से आजी- 
वन बह हटने वाली भी नहीं | इसलिये यदि भूल से या अन- 
जान से ऐसा कोई दोष आ जाय तो बह कवि का दोष न सही 
कविता का तो है ही, औह उससे बचना डी छिंतकर है। इन 
देषों से आनन्द ग्राप्त करन में बाधा पढ़ती है अर इसलिये 
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यह सब रस दोष ही कहलायेंगे । हों, जहाँ रस उत्पन्त ही ने 
होता हो बहाँ दोष देखना भी भूल है । जेसेः- 
एकहचतर वहत्तर तिहच्तर चौहतर। 
पचह तर छिह तर सतहस्तर अठहत्तर || 
में कोन रस पैदा हुआ और क्या अथ्‌ हुआ हस ओर 
आप नहीं समम सकते यद्यपि शेर वहुत साफ है | इसलिये यदि 
कोई दोष हो, रस, अलेकार या व्याकरण के बिचार से, तो 
रहने दीजिये | फुछ दिनों में सड़कर स्वयं ठीक हो जायगा । 
खेर, तो में शब्द आर अथ के दोष की छोड़कर उस 
का वणन अवश्य करूँगा जो कभी कभी उपमाज! के थ्िखने 
में आ जाता है या आ सकता है। किसी चीज्ञ की उपमा फिसी 
दूरी चीज़ से दे राफते हैं. परन्तु इसका यह अर्थ थोड़ा ही है कि 
उचित अनुचित ओर शुद्ध अशुद्ध का त्रिचार न रखा जाय | उप- 
मायें भी ग़लत बेतुकी अर बेहंगी हो शकती हैं और यदि वे 
साधारण ओर श्रचलित बातों की उपमायें हैं तो यह दोष ओर. 
भी स्पष्ठ अर भयंकर हो जाता है| 


कभी कभी उपसान में ऐसे गुण मान लिए जाते हैं जो 
यथा तो उसमें हैँ ही नहीं, या हैं तो; परन्तु प्रसिद्ध नहीं हैं, तो यह 
दोष आ जाता है। जे से- 
सरो सा सर है आँख पहिया है। 
पेद दरिया है और रुख़ कटहल ॥ 


इसमें सिरक्रीउपम्ता सरो से, आँख की पहियासे उचित नहीं। 
आँख की गोलाई से पढ़िया का रूपक चाहे ठीक भी हो जाय 
परन्तु सिर की सर। से उपमा कभी ठीक नहीं हो सकती | इसी 
तरह पेट को दरिया, यदि समुद्र का अर्थ कें, तो कदाचित कह 
सकते हैं! इसको यों कह सकते हैं दिः- 
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सुर है कह, तो आँख उल्लू है। 
पेट हैं नॉँद और मृत कटहल ॥ 
अब कुछ ठीक है | नाँद अगर छोटी चीज़ है तो होंज़ 
है दीजिए कोई हज नहीं छन्द भंग का भय भी नहीं। इस 
प्रकार गोत्र (सुन्दर) आँख ओर मुहाँसेदार (नुकील्े) चेहरे का 
कुछ ज्ञान हो जाता है । 
कवि को यह भी देखना चाहिए कि उपसा उचित भी हे 
या नहीं जैसे 
छुछ दर शौश पर रोटी घरे रूसुराल जाती है। 
पतरनसुत जिस तरह आय थे घवल्ागिरि लिए कॉडे ॥ 
में छछू दर की श्रीहनुमानजी से उपमा देना उचित नहीं 
श्रीबजरंगवल्ञी क्षमा करें। 


5 कुदछ्य दंष ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध प्रबन्ध काव्य, नाटक, 
कथाओं तथा गाथाआं से है | उनसे से कुछ ये हैं । 
जब किसी वीर पुरुष या रमझी की कथा लिखी जाती है 
तो उचित यही दे कि उतके पुखांका पूर्णछप से वर्णन हो उसके 
न्द्यं, उसकी वीरता, उसके पराक्रम, उसकी सज्जनता अथोत 
उसके सभी सदगुणों का भलीआांति रोचक वणणन हो और यह 
इस प्रकार ही कि किसी दूसरे व्यक्ति के गुण उससे बढ़ने न॑ 
पायें। यदि इसके विरुद्ध दूसरा की बड़ाई लिखी जादी है. और 
अधघानपुरुष को भुज्ला दिया जाता है तो यह बड़ा देष है; क्योंकि 
इस प्रकार प्रधान पुरुष के गुणों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता 
आर वह प्रधान पुरुष उसी भीड़ में गुम हो जाता है! जैसे 
रामायण में यदि गोस्थारीजी भालू और बन्दरों की सेना आर 
उनकी बीरता का अवधेक बणुर करते ओर श्रीराम चन्ट्रजगी ओर 
लक्ष्मणजी के पराक्रम तथा उनकी अलो कक और अदूस्भुत 
यीरता का दणुन ने करते तो यह दोष. : 
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इसी अकार एक दोष यह भी है कि अनावश्यक बातों का 
बणन हो जिनसे कोई विशेष लाभ नहीं। जिन बातों या जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या जिनका वहाँ कोई 
प्रभाव ही नहीं पड़ता उनका चणन व्यध् ही हु, अर इसकिये 
दोष है; क्योंकि ध्यान दूसरी ओर बट जाता है। इसके उद्दाहरण 
आज़ कल कहानी लेखकों तथा एकांकी साटक लिखते वालों के 
यहाँ बहुत मिलेंगे॥ इस दोष का सफल चनाने का सेहरा इन्ही 
के सिर है। आपको इस प्रकार का वर्न बहुत मिल जायगा:-- 
लाल कोठी का एक चल्नीस फीट लम्बा १६) फीट चौड़ा 
बड़ा कमरा है | दीवारों पर आठ तस्वीरें ज्गी हैं । बीच में एक 
भेज बिछी है जिसपर हरा मेज़पोश पड़ा हुआ है। बगल सें 
'तीन ऊँची ऊँची कुर्सियाँ रखी हैं। घड़ी की सई चलते चलते 
-रुक गई है| पने चार गज पर एक सुफेद बिल्ली बैठी हुई 
जमांही ले रही है! वाहुर मंदान में तीन गधे चर रहे हैं जिनमें 
दो सफेद हैं और एक काला। शेरबहादुर गाता, गुनशुनाता 
हुआ आता है अर टाँग फैलञाकर बीच की कुर्सो पर बठ जाता 
है! ' इत्यादि | यदि इस बणुन की आवश्यकता ह तो मजबूरी 
है बरना भाई बिचार कायज़ का मुँह काला करने से क्‍या 
लाभ ? 
७. ऐेखा भी होता है कि प्रसंग में किसी स्थाम पर विशेष 
रस का वन आ जाता हू | बहाँ पर उसका पूरोरूप से साबि- 
स्तार वशन उचित है । जो रस जहाँ उचित है वहीं पढा होता है 
ओर इसलिये उसका वहाँ वर्णन आवश्यक है। परन्तु उसके 
अतिरिक्त दूसरे रस का वर्णन वहाँ न तो अच्छा ही लगेगा न 
ठीक ही होगा। जैसे समंरसूमि में बीररस का ओर नायक और 
नायिका के एकान्‍्त स्थान में मिलने पर श्र गार रस का वर्णन 
उचित सालूम होता हू । इसके विस्द्ध यदि रखभूमि में प्रेम 





अपक्ाककयात था। नायक नायिका के इकट्ठा होने के समय शांत 
220०8 ' सद्दी-का बर्णन हो तो या तो गुस्सा आयेया या 
'हती दया) यदि प्र रस और खब्डार को मिला भी दें और 
फ्कूनन वीरता के साथ साथ खबर का वन करदे तो भी 
दोष आ जायगा क्योंकि बीर रस पदा हँते ही बिचारा मर 
जायगा और खूझ्ार उसकी जगह ले लेगा और इस लिये न 
केवल असाभमायक हागा बल्कि कई भी रस पदान डेंगा। 
दोनों अबूरे रह जायेंगे | यदि उपयुक्त रस का भली भाँति वर्रान 
ले कर के उद्गारां ओर उमंगः का सीचा न राया तो फिर वाद 
को “ का वर्षा जब कृषी सुखाने ? । अनुचित स्थान पर पानी 
उलीचने से कया लाभ ? कि लोग कहें :-- 


मूसर चन्दर थे मूसरधार बराबर ऊसर पर बरसायें ! (पूर्ण) 
इस लिये रस्त का अपने उपयुक्त स्थान पर ही बर्णन होना 


चाहिये अर उस के साथ किसी दस रे रस का अधिक अनाव- 
श्यक सिश्रष्म भी नहीं हाना चाहिये । 


जेममन 


८. किसी रस का बन करने के पश्चात जब स्वभावत 

दूसरे रस में चलते चाते हैं तो फिर उसी इसरे रस का वर्णन 
होना चाहिये । फिर पत्तटट कर जब उसी पहिले रस का बर्णन 
करने लगते हैँ तो उसमें उत्तजना पंदा होती है ; परन्तु बार बार 
पत्चट पह्चवट कर किसी एक रस को उकसाना, उत्तेजित करना 
अच्छा नहीं हे, चाहे वह शज्लार रस हो अथवा करुणु रस । 
जंसे पहिले करुण रस का वर्णन हो फिर बहादुरी ँदुरी का-जिससे 
सनका सम्बन्ध हौ-वशंन हो, तो फिर करृएणरस में क्ौटमे पर 
करुणा की मात्रा बढ़ जायगी ; परन्तु बार बार यही किया जाय 
तो न केबल रस भक्ञ होने का क्षय है. बरन्‌ काया भकः होते का 
भी | छुदू के मसिया लेखकों में कहीं कह्टी यढ द्‌ प था गया है 


कि :20:3 8 हु 


( रेर ) 


पहिले दुःख ओर संकट के बणन हैं जिनसे करण रस पदा 
होता है फिर उनकी वीरता का उल्लेख है फिर उनकी अलहाय 
दशा का वर्णन है जिससे करुण रस और भी बढ़ जाता है 
परन्तु बारं बार करण और वीर रस का बर्णन करके खिचड़ी 
पकाना उचित नहीं । ऐसा ज्ञात होता है जैसे पहाड़पर ले जाकर 
फिर जमीन पर पटक दिया हो और यह्‌ स्वभाविक भी नहीं। 
रबड़ को इतना न खींचिय कि टूट ज्ञाय | यों भी बात चीत में' 
यदि कोई ऐसा करता है तो बनावट मालूम होती है । बाज 
खस्तियों को आपते देखा होगा कि अभी रो रही हैं, कुछ बादचीत 
करते करते सँभल गईं और हँसने भी लगों मगर किर दूसरे 
आदमी या किसी सम्बन्धी को देख कर फ़ौरन दहाड़ भार कर 
रोने ज्गीं और,यह क्रम उनका चलता रहता है। यह आचरण 
कहाँ तक स्वाभाविक ओर ग्रकृति अनुकूल है वही वतासकती हैं । 
त्ात्यय यह है. कि किसी रस को इस प्रकार उत्तेजना देना और 
दूसरे रसों के साथ गंडेदार बणुन करना उचित नहीं है । इसको 
ज्ञोग दोष मानते हैं । 

इस प्रकार के ओर भी दोष हो सकते हैं जिनका वर्णन 
किसी ने नहीं किया इस लिये में ही क्‍यों लिखें । में तो जानता 
भी नहीं । 





( रेरे ) 


चोथा फाटक 


दास्व रस 
“मै: व: 


इसारे साहित्य के पुराने आचायों न बड़ी आफत मचा 
रखी है। वे कहते हैं कि नो स्थायी भाव सन में किसी न किसी 
रूप में रहते अवश्य हैं परन्तु उनके पदा ऋरन के कारण होने 
चाहिए । जिस कारणों से ये स्थायी भाव उत्पन्न होते है उसका 
नाम विभाव रखा गया है । जैस रति स्थायी भाव हैं तो उसको 
पदा करने के लिए नाथक, नायिका, शकान्त, सुन्दर वेष, शीचल 
समीर, चाँदनी रात, दरिया का किनारा इत्यादि हो सकते हैं । 
वे विभाव था कारण जिनके मिलने से स्थायी भाव पंदा हां 
आलम्बन कहलाते दैं जैसे रति स्थायी भात्र के लिए नायक और 
नायिका आजम्बन हैं। अं जिनसे केवल उत्ते जगा और 'इश्ते 
आल' हो उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं जैस शीतल वायु और 
चन्द्रेदथ इत्यादि | 


इन विभाव। के पश्चात्‌ झत्यन्ष होने वाल भावां को अनु- 
आव कहते हैं। जैसे विभावां द्वारा जब रति का स्थायी भाव 
पदा हुआ ता बह प्रकट किया जायगा किसी न किसी प्रकार, 
जिनकी संख्या लिखना कठिन है । अर्थात कटाक्ष द्वारा, संकेतों 
द्वारा, लज्ञा द्वारा अथबा और किसी ढंस से | इनके अतिरिष्त 
जो भाव किसी ज्ुण या किसी विशेष अवस्था में प्रकट होकर 
जल्द ही नष्ट हो जाते हैं और कऋ्शिक हैं 'संचारीमाव' ऋदलाते 
है। ये संचारीमाब भी स्थायी भात्र की सहायता करते रहते हैं 


( ईे४ 3) 


ओर सब रखेों में संचार करते हैं जसे चिता, सुस्ती इत्यादि । 
इन बालों को से हास्यरस” के उदाहरण देकर फिर लिखता हूँ | 

प्रत्येक मनुष्य फे हृदय में ( यदि वह मोहरम भें न पैदा 
हुआ हो ) हास का स्थायी भाव मोजूद रहता है। अब यदि के.ई 
आदमी ( या औरत ) ऐसा मिल जाय, दिखाई पड़े या सनाई 
पड़े जिसके विक्रत आऋार, बेष, भूषा या जिसकी निलेजता 
बअथवा रहस्थरार्शित वाक्य से हँसी पैदा हो तो ये सच बातें 
आलम्बन होंगी और उसकी चेशओं से उद्दीपन ह,गा। थे 
आज्षम्बन और उद्दीपत विभाव कहलायेंगे। अब हास्य का 
स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो वह केसे अकट होगा ? हँती होगी 
मुंह बनेगा, नाक सिकुड़गी, तोंढ नीचे ऊपर कूरेगी, होंठ खुछ 
जायेंगे. अ'र शायद आँसू भी निकल आयेंगे । थे तमाम री: 
फ्राना, हरकतें? अनुभाव कहलाएं गी | इस शरीफाना हरकतों की 
भी श्रेणियाँ हो सकती हैँ । इसलिए जब हँसी चेहरे से मालूम 
हो, होंठ तक न खुलने पाएं और आंतरिक आनन्द रहे तो उत्तम 
हास्य हं।गा, फिर जब कुछ दोंठ खुल जायें, आवाज भी निकत्ते 
नाझ सिसटे और होंठ फेले, चेहरे का रद्गा भी बदते तो सध्यस 
हास्य होगा और जब मुँह चिर ज्ञाय, ओंख से आँसू निकलने 
लगे, थूक उड़ने लगे, तोंद महराज डण्ड बेठक करने लगें या 
आदसी हुमीन पर लोटने लगे तो यह अबस हास्य होगातै। 
तातपय यह है कि हास्य में जितना ही भद्यापत होता जायगा 
बतना ही बह नीचे सिरता जायगा । यह सब काव्य ससंज्ञों और 
साहित्याचार्यों का मत है मेरा नहीं | में तो केवल कुछ निवेदन 
करू गा, वह सुनिये कृपानिधानः-- 

मानव हृदय में हास्थ का स्थायी भाव उसी अकार विद्य- 

के हास्य के भेह भ्रुष्यतः ये हैं।---१-टिस्रत २-हज्ित इ-विह- 
सित्त *-अतिहस्रित संच।लन ४-अपइसित ६ भजिदर्धित 


मान है जिस पकार प्रेस (रति) का और जिस तरह हम यह 
नहीं कहते कि “आइए जरा इस समय प्रेस पदा कर ले” उसी 
तरह यह भी नहीं कहते कि, “आइए जरा इस समय हास्य पेदा 
कर हें? थे तो स्थिति या बातावरण के अनुसार स्वये हृदय 

हास्य में पदा हो जाते हैं! सफल विभाव भी स्थायी भाव उत्पन्न 
कर सकता है चाहे वह रति का भाव हो अथवा हास्य का ! 

हाँ इसमें सन्देह नहीं कि हास्य के मुकाबले रति (इश्क) में स्थिरता 
अधिक है ओर शायद इसी कारण श्वगार रस को सब रसों का 
राजा माना है। इसने बड़े बड़े कैंगोटे बाजों, संगों, मरप्ुक्खों 
की भी लित कर दिया जब उनके पीछे लेँगोटी बॉधकर पड़ 
गया | इसलिए बड़ा जालिम, सबको एक ही लाठी से हॉकते 
बाला; सगर फिर भी सबसे अधिक सुखद है। यह आगार रस 
भी बैंधा हुआ है रूप और सौन्दर्य से इसी का शिकार है। इसी 
तरह हास्य रस भी कहीं न कहीं किसी से बंधा हुआ है अवश्य । 
बात यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि तो दे दी 

मगर उसकी कोई माप नहीं रक़्खी। उल्टी, सीबी शिसकों 
जितनी चाही दे दो, स्व॒तन्त्र जो ठहरे; परन्तु एक मज़ाक उन्होंने 
यह किया कि इस साप में चाहे जो अन्तर हाता गया हो उन्होंने 
मनुष्य पर अपनी रालती मकट नहीं होने दी और ऐसा कुछ 
समा दिया कि अत्येक सानव अपने को दूसरे से अधिक बुद्धि- 
मान ही समकने लगा | इसलिए इसकी बुद्धि के आगे जब 
क्षिसी दूसरे की बुद्धि की गाड़ी सीधी पटरी से कुछ उतर कर 
आनन्द से किनारे लेटी रहती है और उसे अपनी इस अवस्था 
का ज्ञान भी नहीं है! पाता, तो इस मानव को एक अकार का हर्ष 
डोता है| बह अपने को जैसे कुछ ससकने लगता हु और मोह 
बश दूँ देता है । उसका से उस समय अपनी आन्वरिक 
करता को जान भी नहीं पाता और यह काम जल्‍दी से कर 


( ३२६ ) 


डालता है। यह है एक साधारण नियस । इस प्रकार जब किसी 
समाज, रा2, धरम, चरित्र, कर, विचार इत्यादि के प्रचलित 
ओए माने हुए नियमों के विरुद्ध कोई बात देखने, सुनने, पढ़ने 
था साचते में आती है तो सहसा हँसी आ जाती ह। | ईश्वर ने 
मनुध्य को यह स्थायीभावष! जबरदस्ती दिया होगा ऐसा मरा 
अनुमान है, क्योंकि यह दुनियाँ हर समय सबको परेशान ही 
करती रहती हैं तो जरा देर हँस खेल कर सूखी, मुरकाई कली 
को ठडी हवा का एक मोका मिल जाय अच्छा ही है । संद और 
महात्मा लोग बहुधा उन बातों पर नहीं हँसते जिन पर हम सब 
ईँसने जगते हैं; बल्कि उनके लिये वे लोग जिनको आप “बना- 
कर! प्रसन्‍्त होते हैं दया के पात्र बन जाते हैं। बुद्धि ऐसे क्र 
काम को ऐसी चालाकी से करती है. कि मनुस्य के यह अनुभव 
ही नहीं होता कि बहू कोई अनुचित काय कर रहा है या: गये 
तथा माह में फेंत रहा है | इसके सोचने का उसे अवसर ही 
नहीं सिल्लता; परन्तु संत ओर महात्मा लोग सब इन्द्रियों को 
बश में रखते हैँ इस कारण वहां इसका जोर नहों चलता | 
उनकी हँसी भी विकार रहित और कल्याशमय होती 
तात्पय यह कि अनुष्य जब ईश्वरीय या सानवीय नियमों के 
विस्द्ध आचरण देखता हू असर अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें 
कमी पाता है तो हँस देता ह या यों कहिए कि भन में अपने 
आप हँसी की लहर पदा हा जाती है । यदि यह कमी जान बम 
कर की जाय तो. हँसी को जगद क्राध भी आ जाता € | नियम 
विस्द्ध काय के लिए गाँव बालों का उदादरण लीजिए जिनको 
आप लोग बहुत बुद्धिमान नहीं मानते । उनके सम्राज्ञ में 
नियम है कि फ़रदठिदार मेछ रखनी चाहिए ।इस कारण जब 


कई इसको जा 34006 समकिये । 


([ ४+ ) 


कोई शहर का आदकी दाढ़ी, मछ सफाचट किए हुए पहुँच 
जाना है तो मे हँसते हैं। जिनको दसरा शुबहा हाता ह थे सह्ा- 
नुभूति ६कट करते हैं। यही दाढ़ी मोंछ चहुच समय तक हास्थ- 
रुस का घहाना चनी रहीं। यही नहीं, भेरा ते। अनुमान है. कि 
बदि नकटों की सभा में कोई ऊँची नाक बाला पहुच ज्ञाय तो 
चह भी त्रिचारा “नककू' जैसी कोई उपाधि पा जायगा और 
सबकी इसी का निशाना बना रहेगा | कोई चिकटा! या ए चा- 
ताना! हमारों कृपा और करुणा का पात्र है न कि हाम्थ का; 
संगर इस विगर्डी चुंद्धि का बुस हो कि हँसाए बरीर नहीं 
सानती | 
जिन बात; से हम हँस ते हैं बह दो प्रकार की हो सकती 
है। एक तो बाह्म-वे बातें जिनका हम सातज्ञात देखकर हँस 
पड़ते हैं, और दूसरी आन्तरिक अर्थात वे बातें 
सामग्री जिनको हम सुनकर, पढ़कर या सोचकर मस्तिष्क 
की आंख के सामने दृश्य वनाते हैं और तब हँसते 
हैं । सोचने पर हँसी का उत्पन्न हाना चूँकि अधिक सूक्ष्म हैं 
इस कारण उत्तम है। बसे तो हँसी की कसम था ज्यादा मात्रा 
दोनों जगह रहती हे | इस कारण काव्य, या कहिए साहित्य, 
का हास्य सूक्ष्मवर हे साधारण हास्य से । इससे यह भी स्पष्ट है 
कि साथारण श्रेशी से जितना ही स्तर ऊँचा होगा उतना ही 
हास्य भी सूक्ष्म और ऊँचा होगा । बुद्धि को समझे कर मितना 
ही आनन्द आएगा उतनी ही अच्छी हेंसोी भी होगी। जस 
किसी मनुष्य को एक टॉग से पायजामा आर वूसरे में घोती 
पहने देखकर हँसी आ सकती है और किसी बाबू साहब को 
पूरे साहबी ठाट में देखऋर भी हँसी आ सकती है यदि टाई 
शल्नत तरीके से बँधी हो या हेट ही उल्टी लगाए हों । और इन 
दोनों दशाओं में अन्तर है । जो आँ में ज्ञी सम्यता की बातों को 


( रेड ) 


नहीं जानता बह नहीं हँस सकता | इसी अकार बुद्धि के प्रयेग 
से या ऊँची विद्वता अथवा ज्ञान के कारण जो हँसी पेदा होगी 
बह सूक्ष्म ओर प्रशंसनीय होगी । जनसाधारण की हृष्टि जहाँ 
नहीं पहुँच सकती वह एक बिद्वान अर बुद्धिमान मनुष्य के 
लिए सरल और साधारण बात हो सकती है | जिसका वे सम 
भी न पाएँगें, उससे ये समझकर आनन्द जठाएँगे। जिस 
प्रकार एक पहेली बूकत तेने पर या कोई अश्म हल कर लेने पर 
आनन्द आता है इसी प्रकार हास्य की समक लेने पर अधिक 
आनन्द मिलता है । उदाहरण के लिए बह लेतीफा देखिए--- 

प्रोफेसर साहब ने मेज पर पुस्तक रख दी आर पुकार 
कर कहा, “अरे भाई क्‍यों घर सिर पर उठा क्षिया क्‍या बात 
है !” पत्मी ने आकर कहा, “आपने सुना नहीं। अरे भुन्नी ने 
दावात की सारी रोशनाई पी ली | हाय अब में क्या करूँ (४ 
प्रोफेसर-/ तो कौन आफत आ गई ? जब तक पेंसिल से काम 

चलाओ ।7 

इसमें कुछ लोग हँसी का सामान ढ्ू ढ़ लेंगे, यद्यपि यह 
भी सम्भव है कि कुछ लोग प्रोफेसर साहब की तरह दाबात की 
कमी को पेंसिल से पूरी करने को अधिक महत्व दें। लड़की मरे 
या जीये उनकी बला से | प्रोफेघ्तर साहब वो किताब पड़ने की 
धुन में थे कलम और दाबात ही ध्यान में रहीं; परन्तु आप तो 
किसी घुन में नहीं हैं । खर, मतलब यह कि हास्य बुद्ध की 
त्रणो के अतुपार ऊँचा, नोचा, सूक्ष्म ओर साधारण हाता है । 
आर उसके स्तर में और रुचि ( ४७७ )में' भी अन्तर होता 
है | इसके अनिरिक्त भाषा के पअर्यग में भी अन्तर हो सकता 
है, जिससे सुगन्ध अथवा दुर्गंध आ सकती है; आम्य दोष हो 
सकता है, अश्लील हो सकता है या सुन्दर भी हो सकता है। 
गांव वाले अपनी भाषा में शरेंर के कुछ चिशेत्र अंगा को इतना 


( रेल ) 


कस कर बाँध रहते हैं कि छोड़ नहीं सकते | उनके मुहावरे और 
कहावनें भी उन्हीं के चारा ओर घृमते मंडलाते हैं, चक्कर 
कांदते हैं: परन्तु उन्हे कोई दोष नहीं साहूम होता। वे उसको 
जान भी नहीं पाते, क्‍्यांकि वह तो एक प्रकार से उनका स्वसाच 
हो गया है। परन्तु पद लिखे लोग उस भाषा को बोलते तक 
नहीं, लिखने का क्‍या प्रश्न है ? जब व्यवहार ही में नहीं लाते 
तो फिर भक्षा लिख कंसे सकते हैं ! वे या तो साहित्य की सेवा 
कर सकते हैं या उस भाषा ( गँवारू ) की और ऐसी भाषा-पिय 
जनता की | अतः ज्ञा सभ्यता के कोप से डरते हैं वे ऐसी जनता 
की सेवा से मह मोड़ कर भाग निकलते हैं अःर उनकी जगह 
प्रगतिवादी साद्वित्यिक आ जाते हैं । 
हास्थ के अतिरिक्त हृदय में आर मी स्थायी भाव हैं 
आर उनकी सीमाएँ इधर उघर कहीं न कहीं एक दूसरे से कक 
हास्य. जाती हैं। और कभी कभी सो वे एक दूसरे से पर- 
भर स्पर इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका प्रथक 
पग्रभ्य शस्त. करना कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में यही कहा 
जा सकता है कि थे दोनां रस मंणजूद हैं, आप एक 
मान सकते हैं ओर में दूसरा । हास्य रस के साथ यह झगड़ा 
बहुत है | एक बात और भी है । हास्य भन की दशा पर भी 
बहुत कुछ निभर है! यदि क्रोध, द्रेष या और किसी अकार को 
डुबलता में मन फेंसा हुआ है तो हास्य भयंकर रूप धारण कर 
सकता है | ऐसी दशा में हँसी करने वाले “जिन्दा दिला कभी 
कभी दाद! की जगह खुजली की दवा ( लात घूंसादि ) ही पा 
सकते हैं। । हास्व फेंसे दूसरे रस से मिल जाता है इसके बताने 
की जरूरत हीं नहीं । हुं, वह पेखिए सामने ही सड़क पर 
मोलवबी साहब पवित्र काली लम्बी दाढ़ी लगाए साइकिल पर 
(ईशा का हाल देखिए ! 


( ४५ ) 


तेजी से चत आ रहे है। आप दोनों हाथ छोड़े हुए साइकिल 
चला रह हैं। तीस बष से साइकिल चलाते आ रहे हैं. भला 
इस कला में नियुर क्‍यों न हां ? और, होंडी में क्‍या होगा ' 
शायद दही, ये इस के बड़ शाक्रीन हैं) म लाना खश बहत नज्ञर 
आते हैं । अरे अरे!  'हाँ 'हाँं! अ र र रु धरम । गिर ही पढ़े | 
मौलाना ते दही को नहीं छोड़ा, गिरने पर भी देखिए उसी हाँड़ी 
पर भू ह रकख लेट है आर दही मं ह के अन्दर बाहर दहल रहा 
है, इसी को कहते है प्रेम | देखिये ये तमाम लोडे कंसे इकट्ा 
है? इनको अेसे कुछ इनाम मिल्ल गया हो, सालियाँ बच्चा बजा 
कर खश हो रहे है $ चज्िए देखिए मौलवी साहेव के चोट आ 
गईं हागी । बचारे चढ़े भले आदमी हैं | लह लोहान हो गये । 
राम राम । वह ल्ोजिए बेगम साहिबा घर के अन्दर ही. नावृश 
हो रही है कि, “इस बढ़ापे में यह कसा लॉडापन ? चऔओट ने 
लगेगी तो और क्या होसा ?? वेगस साहिवा की न कहिए | मैंने 
तो बहुत मी माताओं को ऐसी दरा में अपने सुपुत्रां का सुधार 
उसी स्थान पर करते देखा हैं जहाँ पर वे ऐसा हृश्य पद्ा कर 
देते हैं। अब मौलवी साहब से मिलकर क्या कीजिर्मा ? बह 
माड़ पोंछ कर घर पहुँच गए परन्तु उन्‍्हें,ने सक्रिय रूप से यह 
दिखा दिया कि हास्य, करुए और रोड केसे एक ही बात से पदा 
ह। सकते है, यद्यपि इस काय में उन्तका कुछ वही, थोड़ी हल्दी 
ओर जरा सा चूना अवश्य खब हो सया, । 


' में कह रहा था क्लि हास्य की सरहदें कभी: कभी (१) 
करुण ग्स (२ राद्र रस (३) शांत रस (४) अदु्गुत रक्त बल्कि 
(४) बीभत्स रससे भी मिल जाती है। हास्य जितना ही अश्छील 
होता जायगा वीभरत्स के निकट होता जायगा ; चाहे कुछ लोगों 
को बंह आनन्द ही क्यों न. देता रहे । ऐसा हास्य साहित्य के 
लिए शोभा नहीं वरन कलंक होगा अर साहित्य को दूषित कर 


( छशू ह 


देगा। ये बातें में डरते डरते लिख रहा हूँ क्योंकि आचायोँ 
अर कावय ममझा ने करुशण और सयानक रस को हास्य का 
विरोधी रस कहा है । सगर में चूँकि यह मानता हूँ. कि हिल्दु- 
स्तान अर पाकिस्तान में भी मेल ही सकता है इस कारण यह 
लिखते की ध्रृष्ठता की है । उदाहरण के लिए देखिए:--- 
५. (१ 2करूण रस 
दूं |१ निकल्नता ख़ेदद से आदम का सुनते आए थे केकिन | 
बहुत वे अ.बरू होकर तेरे कूते से हम सिकले ॥ 
ालिव | 
यहाँ अपनी वे आवरूई को बहुत चढ्ाकर करूरा रस 
उत्पन्न किया है, परन्तु यहाँ “बहुत” के बाद निकलने वाज्ा 
इश्य कुछ गुदशुदाता भी है। लड़के देखकर “तो हँसते हीं कि 
“कहिए अब कया इरादा है ” या 
२ मेने कहा कि अज्से नाज़ चहिए शेर से लिशी । 
सुन के सितम जरीफ़ ने मुकको उठ दिया कि यों ॥ 
इसमें दोनों हास्य और करुण मौजूद हैं । 
हिन्दी । सिनेमा के आकाश की जो थीं इक दिन अद्भुत तारा । 
कालेज के लब़कों के जीवकत का इक साज् सहारा ॥# 
म्युनिष्पलिदी भी न घुलाएगी अब उनसे नाली। 
मेडम ! काल की चाल निरालौ 8 
इसमें भी क्रिसी को हास्य और किसी को करण और 
किसी को शांत रस मालूम होगा, कि संसार कुछ है नहीं। 
२ वीमत्स रसः--विश्कीन को सब जानते हैं। वे हज़ल 
कहते थे और स्ाशुक के मलमृत्र की प्रशंसा करना ही अपने 
जीवन का ध्येय रक्‍्खा | किसी ने कहा, “हज़रत आप माशुक 
की तारीफ” लिखते हैं कभी कोई क़सीदा बरारह बड़ा कांच्य 
उहीं लिखा उन्होंने तबियत पर जोर देकर हजरत अली की 


0, 


तारीफ़ में लिखना आरम्भ कियाः-- 
(उद्‌ )  ज्ोर से इसला किया जब हंदरेकर्शर ने। 
पिलकिला कर हग दिया तब लशकरे कुफफ़ार ने ॥ 


लोगों ने कहा, बस अब आगे लिखकर क्या कीजि- 
येगा ?? यहाँ “हमले के जोरः में कमी नहीं है; प्ररन्तु शब्द जो 
उनकी जवान पर चढ़े थे छूट नसके और उन्हीं के अनुकूल 
विचार भी आए । इम प्रकार का बीभत्स रस हँसी का कारण 
भी बन सकता है; परन्तु यह हास्य रस यदि उनके मस्तिष्क के 
बजाय किसी खेत में होता तो अधिक क्वाभदायक होता । 
हिन्दी । वेनी कवि हिन्दी के अच्छे हास्यरस लिखने वाले हुए | 
बहुत ख्याति आष्त की | इनाम भी पघाए। एक जगह 
लिखते हैं. (क्षमा कीज़िएगा, में 'इसको लिखना नहीं 
चाहता था परन्तु एक उदाहरण देना हीं है) 
बार बार लीखें लगीं लाखन जुश्माँ की जोट, 
| आऑँखिन दिरौनिन में कीचर डिपामो हैं ; 
कानन कनोई नाक चपटी .चुवत डैंठ, 
पा कारे कारे दाँतन में कौट लपटानों हैं॥ 
“मूड पे अकर जारों दौलत आँधारो लगे, 
ओहदी मैलबारों फटों बसन पुरानों है। 
'जोलत ही थूक के फुहरे चलें फूहरि के, 
पाद पाद पीसत पिसानहू उड़ानो है॥ 
इस वीभत्स में भी हास्य पदा हो सकता है' और है। 
इसी अकार ओर भी रख हास्य के निकट आजाते हैं और उनको 
प्रथक करना कठिन हो जाता है परन्तु कवि किसी न किसी शब्द 
या बिचार को रखकर एक रस विशेष को प्रधानता दे देता है 
और उससे थही रस माना जाता है । हाँ यदि इस काय में कवि 
सफल न हुआ तो कविता के उद्द श्य या प्रभाव ही का अन्त हो 


है 


( #मे ) 
जाता है । हास्य अर वीमत्स में विशेषक्वर यह दोस्ती ह कि दोनों 


पल ६०. 


से केवल आशम्बन का-जो उसका पात्र होता है और जिससे 
हास्य तथा घृणा उत्पन्न होती है--बर्णन होता हैं! इस कारण 
इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हास्य, वीभत्स 
में बदल्ल न जाय, वरना सब गुड़ गोवर हो जायगा । 


संस्कृत साहित्य ने हास्य रस को, जिसके आठ भाई आअःर 

हैं, हास के स्थायी भाव से दद्त माना है, इसी का अनुकरण 
हिन्दी में भी हुआ । इधर अंग्रेजी शिक्षा के 

सदायर [च्येग) प्रभाव से छुछ काव्यकार सदायर अर्थात वउ्यंग 
[वंज्ञ] शब्द का अ्रयोध भी करने लगे। व्यंग चाह 
सटायर का उल्टा, सीधा, अधूरा, अनुवाद ही 

हो; परन्तु इसी अथे का तक है ( न कि किसी अलंकार आदि 
का ) और हास्य के लिये प्रयोग में आता है | हम परम्परा अलु- 
सार चाहे सटायर ६ ज्यंग ) को हास्य रस के अन्तयत न साले; 
परन्तु विचार कर देखें तो बह भी हास्य रस का ही अंग अतीत 
होता हू । इसमें सन्देद नहीं कि चिकार रहित हास्य(7०४४0०7) 
च्यंग (86070) से अवश्य सिन्नह ; परन्तु हास के साथ साथ 
यदि किसी को छे इने या बनाने की भावना भी पाई जाय; तो 
भी रहेगा तो बह हास्य ही । हास्य, मेरी या आपकी उस सावना 
से ज्ञो दस समय डिपी सी रहती है, शगार या वीमत्स तो कहा 
नहीं जा सकता । हाँ आप मानता नहीं चाहते तो ज्यादा से 
ज्यादा यही कह दगे कि यह हास कोई स्थायी भाव नहीं हे, 
संचारी होगा, या हास है हास्यरस नहीं है। और चू'कि काव्य 
को आपने रसों में विभाजित ऋर रखा है इसलिये इस (व्यग) 
को बाहर फक कर आप अपनी विजय पर अ्रसन्‍न भी हो सकते 
है। परन्तु इस भेद पे मुझे कोई ठुख न होगा जब तक हास+ 
दास हैं अर हँसी, हँसी 2! मेरा, और कुछ अर लोग का मी, 
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- बिचार है कि हर सर्च श्रेष्ठ व्यंग में सुन्दर, ललित, हास्य अब- 
श्य होता ह और हर सबश्रे ८ठ हास्य में बिनोदपूर्ण ब्यंगई यह 
दुसरी बात है कि व्यंग किस इच्छा या ध्येय से किया गया हू । 
जब तक हास उत्पन्न होता है वह व्यंग भी हासही है। तो 
घुलहनामा के लिये में यह कह सकता हैँ कि आप हुूयंग को 
हास्य के अन्तगत न भानिये न सही, उसके साथ तो मानियेगा 
ही हास का वेटा नम सानिये, चलिये उसका आई मान लीजिए! 
घर के बाहर तो आप अब उसे निकाल ही नहीं सकते | इस- 
लिये अब ब्यंग के बारें में कुछ लिखना भी आवश्यक जान 
पड़ता है, विशेषकर इसलिए कि यह शब्द बिदेशी न सही 
विदेशी का अनुवाद तो है ही । 

' सटायर का जन्म स्टेज पर--धृश्य काव्य से हुआ । जूलि- 
यस स्केलिगर तताए8 809)8०9 अर हेसियत पि९४४७४प४के 
मतालुसार रोमन्स हे थून्नान से इसे आप्त किया; परन्तु रिगल- 
गशियस +ि02908 आर केसाबन (१8७७५ ४००० जैसे आलोचक 
कहते हैं. कि सहीं यह स्वयं रेसन्‍स की उपज है| हम और आप 
इस झगड़े में क्‍यों पड़ें । आनन्दोत्सव में जब हप और विनोद 
अपनी सीसाएं पार करने लगते हैं तो वे हँसी, दिल्‍लगी, फक्क- 
डरपन “कबीर” आदि के रास्ते ही से निकलते हैं । यह हर शहर 
ओर देश में होता है और यूनान में भरी होता होगा । तो सटायर 
चाहे सटीरस--एक अकार का भिन्न भिन्न अवयक वाला जंतु- 
से सम्बन्ध रखता हो, चाहे उस देवता से जिसका हिन्दी बदन 
(मु ह) आदमी का और डदू' बदन बकरे का था, और चाहे उस 
चंगेर से जिघको वे 56073 7.805 कहते थे और जिसमें नये 
साल की नानाप्रकार की पेदाबारें, फल फूल आदि देवताओं को 
भेंट की जाती थीं; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सटायर ऐसी ही 

पे देखिये गोस्वामी तुलसीदासदी की कपिकए । 


हू धड ) 


कुछ स्थिति, हंसी मसखरी अर फक्‍्कड़पन के मेल से पैदा हुआ 

है| होरेस पि०7०६०९ और क्रोन्टीजलियन शि०३०0689 का दावा है' 
क यूनानियों ने सटायर हमसे जिया है, मगर हम डिग्री देने वाले 
कोन हाते हैं ? 


आरम्मिक काल में इन रंगरलियों, हँखी दिल्‍लगी, फरक- 
ड्बयाजी आदि को जो पद्म में होने लगी थीं “नकल? में अस्तुत 
करते थे। फिर लियो ऐन्ड्रानिकस 7.ए0प8 #7वंए077008 ते 
सर्वप्रथमबार इसको कुछ शुद्ध और शिष्ट बनाकर दृश्य काव्य 
का पद्‌ देकर नाटक के रूप में सामने रखा । यह यूनानी गुलाम 
था जिसको रोश में उसके भालिक ने स्वतन्त्र सागरिक बना 
दिया था। इसने अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा से यूनानी 
साहित्य तथा नाटक की विशेषताओं को यहाँ चमकाया । अतएव 
रोस भें जब फककठ पन, असम्यता, खेल तमाशा, गाली गलोंज 
आदि साधारण कविता से उन्नति करके कुछ शुद्ध, साक् और 
समाज के योग्य हुये वो नक़ल और विंनोदपूर्ण नाटक बने और 
किर ऐल्ड्रोनिकूस के हाथों इन्हें दृश्य काव्य का स्थायी रूप दिया 
गया। अब इनियस ४४7४ एडने उसको शिष्ट और सुन्दर साहित्य 
का पद्‌ दिया आर यह श्रव्य काव्य भी बन गया अर्थात देखते 
के अतिरिक्त पढ़ने के काम में भी आने लगा ! इस अकार इसि- 
यस को पहिला व्यंग लेखक कह सकते हैं. । परन्तु लूसीलियस 
7,५०४॥४४ इसका भाँजा इससे सी अधिक अधिमाशाल्वी हुआ 
ओर होरेस आदि उसी को यह पदची देते हैं । इन्हीं दिनों बारू 
५७४४० भी एक प्रकार का व्यंग था जो चत्त बसा । यह गश में 
भरी था। होरेस, जोचनिल ओर परसी यस, जो प्रसिद्ध और घुरंवर 
व्यंग लेखक माने जाते हैं, इसी लूसीलियस के अनुयायी समझे 
जा सकते हैं। होरेस के यहाँ पमाज की उन तमाम कुरीवियों पर 
ज्यंग है जो यूनानियों को बेठज्ली नक्रल या उनके प्रभाव से हू 
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गयी थीं जैसे अकबर के यहाँ मिलता है। यहाँ चंगेर वाला 
नानाप्रकार का सामान है'। परसीयस सत्य का पुजारी है और 
उसके ड्यक्ञ में एक प्रकार की पिन्रता है। वह अपना आल्- 
स्वस केवल एक हीं व्यक्ति ओर एक ही विषय को बनाता है 
जिसके प्रभाव से सुधार भी संभव है। अंग्रेजी कल्लाकारों ने 
इसी का अनुकरण भी किया | फ्रांस के व्वायलों 307॥6७प ने 
भी इसी को अपनाया जोविनल के यहाँ उत्ते जना, वक्ता आर 
नृफ़ान है। 

इतने झगड़े के वाद हम यह कह सकते हैं. कि सटायर 
ब्यद्गभ साहित्य का वह अज्ञ है जिसमें हास्यपूण दशा या घटना 
( जिससे क्षुणा या दास के भाव उत्पन्न होते हु ) छा चित्रण 
विनोदपूण अर हास्ययुक्त ढज्ञ से किया जाता है; अर्थात ह्वास्य 
अर विनोद के अभिरिक्त साहित्य ही श्रणी तक ले जाना 
उसके जिये आवश्यक हो गया, नहीं तो उयद्गभा केवल गाली 
गलोज (जैसे सौदा की व्यक्तिगत हजो ) रह जायगा:! अरबी 
में इसी को हजो (या वंज, हजल, सुजहकात, तज़हीक, मज- 
म्मत आदि ) कहते हैं; परन्तु ये सब शब्द भी सटायर के पूर्व 
पर्यायबाची नहीं कहा जा सकते । यां तो यूनान और रोस के 
भी प्राचीन सटाथर प्रायः काव्य नहीं थे, परन्तु अभेजी में 
उसको यह पद प्राप्त है | अरब में हों के लिये नियभ थे कि 
(९) केवल उन्हीं वस्ठुआं तथा बातों पर हों ज्ञो स्वतः ऐसी 
पृ शत और तिरस्कार के योग्य हीं (२) अपने पूत्रजां पर कंदापि 
न है, अर (३) सत्य व स्वाभाविक है कि जल्‍द समक में. आ 
जाय और प्रभाव पड़े इस प्रकार वास्‍्यव सें व्यद्भ' के लिये रुचि- 
कर और “टोपी चुस्त हं।ना” भी आवश्यक प्रतिबन्ध है | 

इस्लण्ड में हो रेस का अनुकरणश चासर ने किया और 


पर भ्रग्म जी बत़क्ष पर इनका ध्य॑ंरा पड़िये। 
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जे वनिल् का लेगलेंड मे । चासर के रह्न में लिखने वाले एडी- 
सन, स्विफ्ट, चकरे, ऐेनिसन आदि हुये और लैंगलेंड के ढंग 
पर टामस नेशन, ड्राइडन, पाप, आन्सल, जाउसिंग आदि ॥ स्क्रा- 
लैंड में विज्ञियस डंबार और सर डेविडलेड्ज हुये। किर लाज 

हाल, टामसडिकर, मासंटन हुये। डिफो, स्टील, एडीसन, पोष 
अर्दि ले भी नाम कमाया । आप ग.रुड़ स्मिथ, शेरीडन, भुर 
ओर बाइरन को भी ले सकते हैं ! इन सच पर फख के ब्या- 
यलों का प्रभाव है | फिर डिकिंस और डग्लस जिराल्‍्ड आये। 
अमेरिका में भी वाशिंगटन इ बगे, पोल्डिंग, हम्स, डडले आदि 
प्रसिद्ध हुए । घीरे धीरे व्यंग बहुत मैंज गया और उसका कड- 
बापन भी छुछ कम होते लगा। इधर कोलिस, आथरलाक, 
क्र डरिक, लूकर, गिल्वट, वाल्ट्स स्मिथ आदि ने व्यंग का 
अधिक सेंबारा अर सुन्दर बनाया । ओस्कर वाइल्ड., चेस्टरटन 
ओर शा ने भी इसमें योग दिया । इस समय भरी गडिनर- 
अ/डहाउस आदि सुन्दर द्ाध्य और व्यंग लिखते हैं । 

इस प्रकार व्यंग घीरे घीरे कटाक्ष ओर फक्कड़वाजी से 
डठकर पद्म फिर काव्य और साहित्य बन गया । तो से व्यंग को 
सटायर के अर्थ में योग करने और उसको हास्यरस के साथ, 
बल्कि अन्तगत, बहने देने की आज्ञा पा जाऊँगा ऐसी आशा 
करना चाहता हूँ | व्यंग के साथ सागर हजो भी आ जाय यह 
दूसरी बात है । 


काञ्य चूँकि कवियों तथा काव्यकारों की चीज़ है, उनकी 

कृति है, इसलिये कवियां के बारे में भी आचायों का मत दे 

देना अनुचित न होगा । वे कहते हैं & कवि में (१) प्रतिमा 

इंनी चाहिये, जिस को शक्ति भी कह सकते हैं ! 

कवि के गुण यह ईश्वर की देन है ओर इसी कारण से लोग 
कहते हैं कि “कवि पैदा होता है, बनता नहीं 
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प्रतिभा से कोई भी व्यक्ति, शिक्षित अथवा अशिक्षित कबि हः 
सकता है। असपदढ़ कवि प्रत्येक्ष भाषा में मिलेंगे। सातक 
लखनबी ने मुड़िया लिपि ही में गद़लें ओर मस्सिए लिख डाले 
और भाषा शुद्ध टकसाली उद्द है । (२) नियुणता होनी चाहिय 
अर्थात कषि के लिये संसार का तजुरबा, कोक निरीक्षण 

पठन पाठन, अध्ययन आदि आवश्यक हैं क्योंकि छन्द, कोष, 
काव्यपरम्परा, व्याकरण आदि का ज्ञान ही काव्य को ऊपर 
'उठाता है। इतिहास का अध्ययन भी उसकी सहायता कर 
सकता है। और (३) अभ्यात हो जिघले काञ्य में घीरे धीरे 
प्रिपक्वता थआ जाय । इसी से बुद्धि में म्रखरता और भाषा में 
सरलता, सरसता, प्रवाह और माधुय पदा हो जाता है जो काव्य 
को लिलत कला चना देता है'। प्रारम्भिक त्र॒टियाँ और दोष 
इसी से दूर होते हैं । तो अभ्यास तो भुख्य है भाईजान ! 

. इन गुणों से सम्पन्न, मगर निर्विकार, जीव हास्यरस 
का कवि बसकर जबलेखनी डटायेगा ते। काव्य में जगमगाहट 
आर पाठकों तथा श्रोताओं के हृदय-होज में हए। और आनन्द 
की लहरें उठने लगेंगी | हास्यर्स में लिखने के लिये कदाचित 
फोई मियम नहीं है ! कवि ही स्वयं समके सकता है कि किस 
प्रकार वह सुन्दर डाली सजाकर समाज को पेश करें। यदि 
उसको आनन्द आता है तो दूसरां को भी उसकी कविता से 
अवश्य आनन्द आयेगा | मानव हृदय में अमीर रारीब या पढ़ें 
लिखे और अनपढ़ का अन्तर तो है नहीं। हाँ कविता समझ में 
आनी चाहिये । तो कविता केचल कवि की रुचि के अनुसार ही 
ही होगी, वह चादे अच्छी हे चाहे बुरी; परन्तु उसका प्रभाव 
समाज तथा राष्ट्र पर अवश्य पड़ेगा यह कहने की ध्ृष्टता में 
करूँगा । 


में अब इस चले को न चक्षाऊँगा कि जनाब काव्य 
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का कास मल को तोस्माना है । काव्य का सम्बन्ध बुद्धि से नहीं 
:. अल्कि इृद्य से है ।६ परन्तु इतना अवश्य 

हास का उचित अयोग कहें गा कि काव्य का प्रभाव छुनने वालों 
ओर पढ़ने वालों पर पड़ता जरूर है। 

अनपढ़ और मूढ़ भी इससे वंचित नहीं रहते । इसके प्रमाण के 
लिये उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं। सुनते हें कि 
अ्ररव में आशा एक असिद्ध कवि था ! मेले की जा रहा था। 
रास्ते में एक गरीब बुढ़िया के यहाँ ठहरा .। उसने बड़ी आब- 
भगत की । चत्नते समय बुढ़िया-ने अपनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ 
की-जिनका ब्याद नहीं हुआ था-भी चर्चा की । आशा ने कहा 
उनकी क्रिक न करो उनका इन्तजाम हो गया है। मेले में जब 
अआशा ने अपने क़सीदे में उस “शरीफ बुढ़िया” का जाम लिया 
तो सकड़ों रईस लोग “पेग्राम ले लेकर दोड़े और उन सब लड़- 
किया की शादियाँ मुफ़्त ही में बड़े बढ़े अमीर घरानों 'में होगई' । 
इसी अकार लोग कदते हैं कि “ससनवी जहरे इश्क” पढ़ते पढ़ते 
जब कुछ उत्तर भारत के बीर बरौखलाने लगे तो सरकार मे कुछ 
दिनों के लिये इस पुस्तक को जब्त करलिया था ! संख्कृव दथा 
हन्दी के कवि, चारण और भाट भी किसी से पीछे नहीं रहे । 
इन्हों ने राजाओं को अमर बना दिया । जिस राजा को, जिस 
सना को वल्कि जिस प्रदेश को जिघर - लेजाना चाइते थे नाक 
पकड़ कर ले जाते थे ! लड़ाई में मोंक देते थे या कीर्ति अमर 
करने के लिये ललकारते थे । कड़खैत का .तो इस प्रकार एक 
पेशा ही पैदा हो गया था जो युद्ध के समय सदा बड़ा काम 
करते थे | अरब में रजजखानी का महत्व था। यहाँ चन्द वरदाई 
और भूषण आदि ने नाम और दौलत दोनों खत कमाये | उदू के 
कवियों ने नवाबों को कैसा रसिक बना दिया था कहने को 
आवश्यकता नहीं । तात्ये यह कि जनसाथारण पर बल्कि दर 
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अकार के क्षेगः पर, कविता का प्रभाव पढ़ता है और इस लिय 
काव्य से सुधार था ग्रोपगढ़े का काम भी शिया जा सकता है | 
लिया भी गया है । हिन्दू समाज इसीसे रीतियों या कुरीतिया 
के बन्चन में ज़कड़ा पड़ा है |! आज़ कल सिनेसा साहित्य 
देखिये । यहाँ साहित्य की टॉग ही तोड़ी गई है फिर भी प्रभाव 
प्रध्यक्ष है. अच्छा है या बुरा कहने का समय नहीं । 

अच विचार यह उठता है कि पहले यह तो ते करलीजिये 
कि कवि अपने लिये-स्वान्त: सुखाय-कविता लिखता है कि दूसर| 
के लिये | यदि कवि केवल अपने लियेही लिखता है ते प्रभाव 
ओर समाज दोनों को गाली मार दीजिये अर कवि ली को 
अकेले गुमगुनाते हुये ( जिसकी हम सुने नहीं सकते ) टहलमने 
दीजिये, मगर यह बात 4 नहीं । यदि कवि केबल अपने लिये 
है) लिखता तो दम लोग। का सड़क पर चलना क्‍या मुश्किल हो 
जाता। कि अर शायर जब तक अपना कल्लाम सुना नहीं देते 
आगे घढ़नेही नहीं देते हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाहमखाह 
कान खोले और आँखे फाड़े घूमते हैं. कि कुछ रस सिच्र जाय ! 
इनके इस स्वभाव का उतरदाहत्व भी तो इन्हीं कविये पर है । 
साक़ बाव तो यह है कि स्वान्तः सुखाय न' ता किसी ने अब तक 
कविता लिखी आर न कोई लिखता है | जिन कवियों का संबंध 
राज द्रबाराः से रहा है वे ता यह -डींग मारही नहीं सकते। 
'शाइनामा' महाकावय भी अपने जिये क्रिरदीसी ने नहीं लिखा 
था, हाँ गं।स्वा मी तुलसीदासजी ने 'रामचरित सानस” में अपनी 
रसूाकासरी से यह धोका अवश्य पदा कर दिया; भसगर जनाब' 
यही बात थी ता महाकाज्य लिखने की आवश्यकता ही कया थी 7 
दोहाबली या बरव रामायण काफ़ी थी ! फिर दुष्ट (दुषश्समालो- 
चुका ) से घबराने और उनकी वंदना करने की क्‍या जम्रत थी 
पढ़ने वालों का आशीर्वाद पर आरशीवांद क्‍यों ठेते हैं ” स्वर, 
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इनका तो छेड ही दीजिये । ये ते अपने को कवि ही कत मानते 
हैँ । दूसरे लोगों ने छुछ न सही तो ख्याति आप्त के लिये ही 
या परत्लोक बनाने के लिये ही था भानव को सन्‍्सारे पर लाने 
के लिये ही काव्य का निर्माण किया और समाज को अभावित 
किया । दास जी जिखते हैँ कि (कविता करके) 
एके लडहें तप पुजन के फल ज्यों तुलकी श्ररुधूर गोसाई'॥ 
एक लहं बहु सेपति केसव भूषन उ्यों बरबीर बढ़ाई ह# 
एकन दो भतही सो प्रयोजन है ससव्यमि रहीस को नाई । 
दास कंब्रितसन की चर्चा वुधिवंत न हो सुख दे सब ठोंई' ॥ 


जिससे प्रकट है कि लिखने बालों ने सब अपने ही लिय 
नहीं लिखा वस्कि दूसरा के लिये भी । हाँ प्रयोजन अवश्य जुदा 
जुदा रहा । इससे यह स्पष्ट हू कि हास्य भी-यदि बह काव्यका अंश 
हे-हँस ने हँसाने के अतिरिक्त किसी अच्छे या बुरे प्रयोजन के 
लिये प्रयोग में आ सहता है | इसके प्रभाव से ता आप इन्कार 
करही नहीं सकते । 

हास्य लिखने लिखाने का प्रयोजन इँसने हँसाने के अति- 
रिक्त क्‍या होना चाहिये इस पर विचार करते के पहले जरा 
प० रामचन्द्र शुक्त की बातें भी सुन लीजिये । वे लिखते हैं:--- 

“बह्वास्य के आलम्बन से विनोद तो होता ही हे, उसके 
प्रति कोई न कोई और भाव भी-जेसे, राग, ढ़ ष, छूणा, उपेक्षा 
बिरक्ति-साथ साथ लगा रहता है.) हास्य रस के जो भारतीय 
आलंबन ऊपर बताए राय हैं वे सब इस इंग स सामने लाए 
जाते हैं कि उनके प्रति द्व ष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक 
प्रकार का राग या ग्रे म ही उत्पन्न होता है. । यह व्यवस्था हमार 
सस सिद्धान्त के अनुसार है| स्थायी भावों में आधे सुखातरक 
हैं और आधे दुःखात्मक | हास्थ आनन्दात्मक भाव हैं । ०. ह) 
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आश्रय में, एक ही आलंबन के प्रति, अनान्दात्मक ओर दुःखा- 
ध्मक भाषों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती । हास्यरस में 
आश्रय क्रे रूप भें किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, ओता यां 
पाठक ही आश्रय रहता है । अतः रसकी दृष्टि से हास्य में द ५ 
ओं:र घृणा नामक दुःखात्मक भावां की गुझ्लाइश नहीं । हास्य के 
साथ.जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही । 
ह्वश या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं 
रहेगी, वह 'उपहास” हो जायगा | उसमें हास का सच्चा स्वरूप 
रहेगा ही नहीं । उसमें तो हास को हू प का व्यंजक या उसका 
आच्छादक सात्र समझना चाहिए । 
जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वत 
सिद्ध है वही योरप में इधर आकर एक आधुनिक्र सिद्धान्त के 
रुप में यों कही गई है कि उत्कृष्ट दास वही है जिसमें आलंबन 
के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो अर्थात्‌ वह प्रिय 
लगे! | यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही । पर योरप में नूतन 
सिद्धांत अवेतक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह 
सकते हैं। वे दो क़दम आगे बंढ़ू कर आधुनिक 'मनुष्यतावाद यां 
भूतदयाबाद” का स्थर ऊँचा करते हुए बोले “उत्कृष्ट हास वह 
है जिसमें आलबन के प्रति दया या करूणा उत्पन्न हो।” कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह होली-प्रुईस्म सवथा अस्वाभाविक 
अवेज्ञानिक और रस विरुद्ध है। दया या करुणा दु:खात्मक भाव 
है, हास आनंदात्मक । दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बाद 
है। यदि हास के साथ एकही आश्रय - में किसी और भाव का 
सामंजस्य दीसकता है तो प्रेम या भक्ति का दी.।? 
मुमे शुक्ल जी के विरोध में कुछ कहना नहीं है । हाँ, 
इतना अवश्य कहना चाहता हू' कि हास्य से-जिसका एक प्रमुख 
अगर ज्यग इ-सुधार का भी काम लिया हैं ब्यग 
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द्वारा हम उन लोगों के विरुद्ध जो समाज को वदनांस कर रहे 
हैं और जो समाज का खून चूस रहे हैं और जो समाज को अव- 
नति की ओर ढकेल रहे हैं, चीख पुकार-सचा सकते हैं, आर 
धूणा उत्पन्न कर सकते हैं। हम समाज को ठोक रास्ते की ओर 
संकेत कर सकते हैं। राजनीति, साहित्य, रस्म रिवाज, आच- 
रण या ऐसीही सकड़ों बातों में हम शकर चढ़ी हुई गोलियाँ 
खिलाकर हँसते खेलते सुधार कर सकते हैं यदि उसकी आवश्य- 
कता है । बच्चे को खेल सेल में, हँसा हँसा कर अक्षर ज्ञान 
करा देना, पढ़ा देना और पहाड़े याद करा देना यदि अच्छा है 
तो हास भी एक अच्छा साधन बन सकता है उन अऊछे कार्सों 
के लिए जिनसे कुरीतियाँ ओर ब्रुटियाँ दूर हा। सकती हैं. और 
राठ्र को लाभ पहुँच सकता है । यदि राग या दया या करूशा 
उत्पन्न करके हास द्वारा कुछ सुधार द्दोमाव तो अच्छा हो हे; 
परन्तु यदि सीधी उँगलियों से घी न निकले तो फिर मजदूरी 
है। ढंप और घृणा ही उत्पन्न करके काम चलाइये, चाहे दास 
'उपहास' ही क्‍यों न बन जाय । | ह 

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आधुनिक काल के 
कुछ कवि अपने प्रभाव पूर्ण काव्य से समाज को और साहित्य 
को लाभ के बदले हानि पहुँचा रहे हैं। में कहता हूँ भाई साहब 
अगर आपकी ( या मेरी भी ) बीबी कुरूपा और बद सूरत है ता 
उप्तकी हँसी उड़ाने से बह सुन्दर तो हो नहीं सकती । दाँ घर में 
घतवा अवश्य रहेगा और श्रशांति के लिये पुल्लीस को दोड़ना 
पड़ेगा । तो इससे क्‍या लाभ होगा ! या यदि आप अपनी पर 
से अस्वाभाविंक, अशिष्ट ओर घृणित हँसी मेज़ाक् करके या 
उसकी जूतियाँ खाकर जनता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भ्ते 
कया शेर मारलैंगे । इससे तो आचरण, कम से कम लड़के ओर 
सड़कियों के बिगइमे वी की अविक सभावना हे य"बाव द 


( थ४ ) 


सत्य भी हो तो न कट्डिये । या राशन का सिद्धांत चाहे ग़लत ही 
हो, आपके व्यंग से यदि अभात्रित दोकर सरकार कल इसे तोड़ 
दे तो जनाब दस बीस लाख योथा बिना युद्ध किये ही शरीर 
त्याथ देंगे । इस लिये इसके पीछे भी हाथ घोकर पड़ना बहुत 
ठीक नहीं, फिर आपका उद्देश्य तो यह भी है कि हर बस्तु पर 
अपनी सरकार का प्रवन्ध रहे(७/0098॥890) हो आप समाज 
से चोर बाजारी, बेईमानी, घोखाबाज़ी, छुआछूत दूसरों के अब 
शुण हू ढने का स्वभाव, काम चोरी आर रिश्वत आदि: दुग शो 
को दूर करना तो पसन्द नहीं करते ; मगर सरकार बल्कि उसके 
हर कर्मचारी के विरुद्ध (नाम खेले कर भी) तुफ़ान उटा रहे हैं । 
सब काम सरकार ही क्यां नहीं करती यही आपक! शिक्रायत्त है, 
यद्यपि इससे भी अपनी पुरानी गुलामी की आदत भलकती है । 
कहने का मतलब यह है कि अभो इस ओर ध्यान कर्म दिया 
गया है और दास को केवल हास के लिये ही लिखा गया है। 
मुधार का चेत्र खाली है इसमें अभी काम की बहुत गुज्लाइश है । 
हम अपने कवियों से यह आशा कर सकते हूँ कि वे लाभदायक 
ख़ुखद हास लिख कर सुधार भी करते रहे गे । काव्य को ओप- 
गंडा की वेढ़ी पर बलिदान करना कदापि उचित नहीं जैसा कुछ 
लेखक इस समय कर रहे हैं ; क्यांक्रि यह अत्वाभाविक होजाता 
है । प्रचार के लिये गोस्वामी जी का अनुकरण करने की 
आवश्यकता है। मानक! में भक्ति प्रचार! की चेष्टा हर जगह 
छिपी है, यह है उनका ढंग | सामयिक सुधार का काव्य उद्दे श्य 
की पूर्ति हो जाने पर मिट जायगा यह दूसरी बात है। व्यंग 
साधारणतया अमर हु भी नहीं । 

हास कैसे लिखना चाहिये यह तो में जानता नहीं और 
न इसके नियमों का मुझे ज्ञान है । मैं नियम बना भी नहीं 
सकठा | हाँ, में आपकीइतनी सेवा ७चश्य कर सकता हूँ कि 


( शश ) 
कविया ने प्रायः जिन तंरीकोीं और हं॑गे से हास्थ रस की कत्रि 
ताएँ लिखी हैं उत्तका कुछ उल्लेख करदों । 
काव्य में हास्य पेदा करने के ढंग 

कुछ दृश्य और घटनायें ऐसी होती हैं कि यदि वे इृष्टि- 
$ श्ालम्बन गोचर हों तो सहसा हँसी आ जाती हू । इस 
लिये अब कविताओं में उत्तका बेन होता हूँ तो बह शश्य 
आखरी -के सामने आ जाते हैं और हास्य रस खत्पन्न ही 
जाता है। जैसे :-- 

कुतिया के भय से भार चला सेता को लेकर भिल्ल प्रवल 
खम्बे पे चढ़ा है एकाकी अब इसको हिलाकर क्या होगा ? 

एक भिल्ल (बन्दर) को उपरोक्त दशा में खंभा हिलाते देख 
कर हँसी उत्पन्न हो सकती हू इसलिये इस वबशन से भी हँसी 
आ सकती है। 

प्रत्येक शब्द में फोई न केई अच्छा या बुरा, मधुर या 
कड़आ। स्वर होता है | इनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नये 
मे शब्द अनेखे ओर हास्य प्रद भी हो सकते हैं। जैसे कौचे की 
“पृवित्रऔर सुन्दर बोली” कोयल की कूक से अलग है । इसी 
प्रकार कुछ शब्द भी अपने प्रयोग से नया मजा देते हैं. । जेसे :-- 

मिथ चला संघ से छोटे बड़े का भेद भाव । 
युद्ध से फललून का दीला सुथन्वा हो गया ॥ 


यदपि सथनज्ा मी एक प्रकार का पायजामा है परन्तु यहाँ 
पर इसके प्रयोग से छुद्ठ हंसी आ सकती है । मुहावरा भी है | 
इसी प्रकार हिन्दी में अंग्रज्ञी शब्दों या थे जोड़ उद के शब्दों 
के प्रयोग से हास्य रप पदा किया जा सकता है। अकवर इला- 
(बादी ने यह काम बड़ी सफलता से किया हैं । उन्हीं ने कुछ 
पस्द ऐसे बनाये भी, जिनके कुछ विशेष अय लगे हैं जसे बुद्ध 


( #६ ) 


शेखर, मोलबी, मिस, बाबू इत्यादि जिनका अलग महत्व है | 
साहित्य में गँवारू भाषा के शब्द भी यदि अमश्ील न हो! 
अपने प्रयोग से हँसाते हैं, ओर गेंवारू भाषा की कवितायें भी 
हास्य का अंग बनजाती हैं, यदि उनमें हास्य की जुछ सामग्री 
है| पं० प्रतापनारायण मिश्र की कविताएं प्रायः इसी रंग में हैं। 
कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक 
३ श्लेप और वक्रोक्ति अथ हो सकते हैं. | ऐसा शब्द जब 
(पृह्मम व तजाडुल) वाक्य में अगल बग़ल के शब्दों से मिक्ञता 
है तो एक से अधिक अर्थ उस वाक्य के 
हा सकते हैं. और कवि की कला यह होती है कि वह ऐसे शब्दां 
के प्रयाग से हँसी बाले सुन्दर अर्थ भी पेदा कर देता है। 
अंमेजी में विट शात का अथ ही यह होता है. कि वह अपने 
भातुथ से शब्द के अर्था में उलट फेर से आनन्द पैदा करे | 
उद्‌ का एक शेर है :-- ' 
फटी जूतियों को निकलता रहे हैं ! 
हुआ चाहती है मरम्मत किसी की | 


यहाँ 'सरम्मत' के शब्द से पूरा अथ ही बदल जाता है । 
ज्लूतियां की 'मरम्त?ः होगी अथवा किसी की' । इस से हास्य 
ग्स पदा हो सकता है । या जैसे:- 
नेम ( 7५8४6 ) पूछा आर फरमाया कि वेट ( श&6 ) | 
मैंने फ़ौरन कहदिया “कुल तीन मन” ॥ 
में वेट का आनन्द लीजिये । 
शब्दां के अनोखे; प्रयोग से या अनोखे शब्दों के 
४ तुकान्त प्रयोग से हँसी आ सकती है परन्तु ठुकान्त में ऐसे 
(काक्रिया) शब्द जब आजाते हैं तो अधिक आनन्द देते हैं। 
तुक चाहे कविता के लिये कोई आवश्यक चीज़ न हां 
परन्तु काना को कुछ भक्ते अवस्य रूगते हैं. अब यदि शब्द भी 
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हेसाने वाले मिल जाँय तो अधिक आन-्द क्यों ने आये ? कवि 
सम्मेलन के बीच ही से कुछ पंदित-्सूरत लोग भागने लगे तो 
ग्रह कपरिता बन गई कि :- 
बैठ थे कुल स्दाप से कामा मिकले। 
हम समझे चचा जास हैं मामा निकले !॥ 
भ्रम था कि साहित्य सुकमा के प्रेमी | 
थोदी में थे लेकिन पाजामा भिकले।। 
इस में 'कामा, मामा और पाजामा' कुछ अधिऋ 
आनन्द देते हैं 
छिसी बाद को अधिक सुन्दर ( या और कुछ ) वनाने, 
स्पष्ट करने अर प्रभाव डालने के लिये उपमायें प्रयोग में लाई 
& उपमायें छोर रूूएक. जाती हैं । ,उपसायें पूरा हश्य आरखों के 
(लगादोइ ओर इस्तशारा) सामने उपस्यिन कर देती हैं, इस लिय 
यदि बह हास्य पा करने बाली हों तो 
आर मजा आ हाता है। जसे :-- 
मेले संडियल नोटों की गड्डी हँ गी। 
कविता मेरी इस बार फिसडी डोगो ॥ 
अब काव्यकला खान में प्यारे मित्रो 
. हेनिस की जादू समझी कबडु; हें।गी ॥ 
कवि ने अपनी कविता का “सड़ियल नोटों की साड़ी! ; 
अर अच्छी कविता को 'देनस', अपनी कच्रिता को 'कबड्भी', 
आर काव्य को टेनिस का लान बताया है. जिससे शायद कुछ 
हंसी आ जाय । यह उपभायें शुद्ध भी हो सकती हैं आ।र गर्वारू 
ओर अशछील भी ! .कबि जिनका अयोग चाहे करे परन्तु हास्य 
भी वैसाही होगा | रूपक में और भी आनन्द आता है | जसें:- 
है दिल के इक में प्रेम भरा तो इसका विखावा कौन करे ! 
वे शक्स चुराम बेंढे हैं. ओर का दावा कोम करे 
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इसमें दिल को बक्स माना है इत्यादि 
जब किसी वेढंगी बात को बंढ्राकर कहा जांता है ते 


लोग यो ही मुस्कराने लगते हैं, अर इसमें यदि उपसा की 
६ अतिशयोक्त क्री सहायता मिल जाती है ता रसमें वृद्धि हो जाती 
(मुबालगा) है यद्यपि उपमा की सहायता कोई आवश्यक बात 
नहीं है। जसे 
प्रेम बढ़ पीयूष है' मीठी हुई हर एक वस्तु । 
मुह पे जा डंडा जमाया उसने गज्ञा होंगया !। 
| जमाने पर श्लेष है | अब यह देखिये कि भला 
डंडा भी कभी गन्ना हो सकता है । “उन” के हाथ की तासीर 
है इसको क्‍या कीजिये गा जनाब ! 
परोडी ?8०००ए और ब्यंग 8807० यूनांन, रोम और 
इब्नलेंड हं।ते हुए यहाँ पहुँचे । सटायर का दूरा फूटा अनुवाद 
पैरोदी व्यंग है। पैर,डी शब्द तो अंप्रे जी का है परन्तु हिन्दी 
(परिवरृत्ति) ओर उद में भी इसका, अयोग होने लगा है ।' जब 
किसी की ग़ज़ल या कविता के कुछ शब्द अदल 
वदल कर या पढ़ते हैं कि हाम्य पैदा हो जाता'है तो इसको 
परोडी कहते हैं | दूसरे की. कविता के कुछ ही शब्द लेकर उसके 
आधार पर भी ऐसी कविता लिखी जा सकती है | जैसे इक़्याल 


का सशहूर शेर है :- 
कमी ए हक़ाकते सुल्तज़र नज़र आलितरसे मजाज़ में । 


कि हज़ारों खंजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीते नयाज़ में ॥ 
इसमें दूसरे मिसरे को. या लिख संकते हैं कि- 
कि हज़ारों थान तड़प रहे हैं पड़े दृ होने बज़ाज़ में ॥ 
जिससे कपड़े के कन्ट्रोल और हो डंग पर सी .अच्छा 
ब्यंग हो जाता हैं । या जैसे :-- | 
दोहा->मेरी. भव बाया हेरो, हे राधा ब्रज राज । 
भूख नहीं कंट्रोल में, मिलता नहीं अनाज |। इत्यादि 
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इसी प्रकार वहुत मिलेंगी ; परन्तु अच्छी पेरोडी कदा- 

चित बही होगी जिछकों मुल कविता न सुनने पर भी स्वनं॑त्र 

रूप से पढ़ँ$3 तो भी आनंद आये | क्यांकि प्रत्येक वयाक्ति से बल्कि 

ड7 एक कबि से भी यह आशा रखना कि उसमें सबकी रचनाय 
पद गच्खी हैं उचित नहीं । 

बेतकी बातां, खराब नियम, भहद काम: यथा बेडगी चीज्ा 

क। प्रशंसा करने पर हँसी आती हैं । सुधार के लिये यह एक 

अच्छा साधन भी है परन्तु यह सावारण हास्य से अधिक 

प्यंग तीक्ष्ण हाता है। किसी हृदयका च,टभी आसकती है 
तंज़ ) कारण समक्त वक्र कर इसे तरकरी स तनतकालना चाहिये 
क्याकि जब कोई र.ने लगा तो हँसी का मजा कहाँरहा ? जसे :- 


शर-माना कि निकट सम्बन्धी हैं शुभ कामभी हे अपने घरमें । 
रारान के ज़माने में लेकिन घर भर का बुज्ञावा कोन करे | 
| या 
(सवाई). सूरज्ञ सुबहा शाम किया करता है। 
अतपू अपना काम किया करता है॥ 
मुल्ल, मुग, चीखते चिल्लाते हैं। 
बंदा मगर आराम किया करता है।॥ 
यहाँ पर राशन के कारण निकट संबन्धियां का मूत्त 
जाना अ.र दिन चढ़े तक सतते रहने की वारोफ़ की गई है । 
हर एक काल में कोई न ' कोई खास रंग, किसी विशप 
बान का ज़ोर रहता है । उनके बार में कविता अच्छी मालूम 
होती है । जैसे जब स्वदेशी का जोर था तो 
६ दातवावरण “विदेशी कंपड़| का तिरस्कार की दृष्टि से देखते 
(माहौल) थे। उनकी हँसी भी उड़ाई जाती थी। समया- 
नुकूल बाते जल्दी समम में भी आती हैं। समय 
की लद॒र से बहने से यनि आनन्द मिले लो उसके विरूद्ध जान 
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का प्रयस्स करता बुद्धिमानी भी नहीं, परन्तु यह बातें थोड़ किस 
की होती हूँ रथायी नहीं और इस कारण ऐसा काव्य भी स्थाई 
नहीं हो सकता । *दिल्ली च क्तो' वाले कवि अब कहों चले गय 
या कहाँ जायेंगे हम लोग नहीं कह सकते । मगर 
इसका यह अथ कदापि नहीं. कि ऐसी कविताथ हू नीही नहीं 
चाहिये । अवश्य होनी चाहिये; परन्तु उचित मात्रा में। जैसे 
कन्ट्रोल पर हास्य लिखा गया, बहुत अच्छा; मगर इतना लिखने 
से क्‍या लाभ कि रोने लगे मगर कन्ट्रोल में.जुइ अर अगर हूठ 
गंया तो कविता गायब, अर कवि जी चुप । हाँ तो कन्ट्रोल पर 
यह शेर ( गैराडी भी है ) खिखा गया है जिससे शंकर मिलने 
की कठिनाइयों की आर संकेत है । 
शेर->चाय बरबाद करेगी हमें मालूम न था । 
इसमें शक्कर भी पड़ेगी हमें मालूम न था 
निमकों शक्करका अकाल,न मालूमहो वह इसका आनंद 
भी ने ले सकेगा। इसी प्रकार बोढ, चुनाव आदि पर भी कबि- 
तायें लिखी गई हैँ । न्‍ 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि, जिल बातों का चशेन 
हो उनमें स्वयं काई हूँ माने वाजा गण नहीं है परन्तु कवि अपने 
नये, विशेष ढंग से लिख कर उसे प्रर्ुत करे और 
3० शैली उनमें जान डाल दे | यह लुत्फे अदा, यह कहने का 
(तर्ज) ढंग बड़े महत्व की चीज़ हे । यद हर कबि का 
' अपना अलग होता है और इसीसे कवि का स्थान 
लियत किया जाता है | अच्छा कवि साधारण बातां को भी .इस 
इस से कहता है कि वह बोलने लगती. हैं । उनमें जादू पढ़ा हैं! 
जाता है और. वे सुनने वाले के दिल- में स्थान कर लेती हैं । 
लिखने फे लिये सामान समत्रके पास बराबर है. । प्रकृति सामने 
है, भाषा भी है, परन्तु सब द्लोग एक ही ढ्रग से लिखते नहीं 
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सब की कविताओं में एकसा आसनन्‍्द अर रस नहीं मिक्षता। 
कोई मधुर और कोई फीकी होती है । हास्य में भी साधाररण 
बात को हास्य के सिन्न सिन्न हंगों' से,लिख सकते हैं ; परन्नु 
तासीर में कमी बेशी अवश्य रहेगी । जैसे ईश्वर बन्दना ओर 
प्राथना कोई इसी की बस्तु नहीं परन्तु ज़्ब इस प्रकार की ज्ञाय 
कि :--- 
रुकाई--हुम पर भी कृपा दृष्टि जो न॑ंदनन्द करें। 
सम की सुखी घांस शकर क़न्‍्द करें! 
उदूगारा के टट्ू जो फिरें मन माने | 
कफबिता कांजी होस में हम बन्द करें।॥ 
या किसी व्यथित हृदय की चीख पुकार को या लिरें:--- 


शेर--गए तार बीणा के जब टूट, उससे 
बजाया खिकारा सवेरे सवेरे ॥ 
तो शायद कुछ हँसी आ सकती है। इसी प्रकार अकचर 
को नये दंग की पढ़ाई पसन्द न आई तो बोले :- 
शेर-हम ऐसी कुल किताबें क्राविले जब्दी समभते हैं | 
कि जिसको पढ़के लड़ के बाप को खझब्ती समकते हैं ॥ 
प्रत्येक नाटककार तथा उपन्यास और कहानी लेखक यह 
भ्यास करता है कि उसके पात्रों का चरित्र चित्रण शुद्ध, स्वाभा- 
बिक और पूर्ण ही, जिससे पाठक या दर्शक 
१३ अरिश्र खित्रण के चित पर उसका समुचित प्रभाव पढ़े 
(करिदारघिणरी) आऔर तीर अपने निशाने पर बेठ । यहाँ भी 
कक्षाकार इस प्रकार फोटो खींचता है कि 
शआ्रावश्यक और सुन्दर असाव डालने पाली बातें आजा ओर 
अनावश्यक बातें छूट जाँय | हास्य रसमें इसपर अधिक विचार 
करने की जरूरत है कि कौन सी बात लिखी जाय आर किसको 
छोड दिया जाय 5 क्योंकि इसमें केवल्ध एक शब्द था एक सफेद 
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ही पूरी कविता को दूषित कर सकता 
आर गनदा बना सकता है । जेसे 
लापरबाही और छेड्छाइ में आनर 
प्रकार लिखा है कि :- 
रुबाई-हर बात को बकबास समझते हैं वो । 
होली बारह मास सममते है वो # 
लसके ठगे- पर है: मेरा प्रेमालाप । 
मुककों तो उपन्याख समभते हैं बो॥ 
सब से उत्तम, सुखद, सूक्ष्म और पूणे हास्य उस समग्र 
हँ।ता है जब कवि अपनी रचना में मानव ग्रह तियों (बिचारों) 
'. का अनोखा पन, उन हा सहसा उत्नट 
१२ सनोविज्ञान की कॉँकी फेर, उनकी स्वाभाविक गति, उनकी 
(नफ़सियाती पहलू) चंचलता अर भोलेपन को अपने 
रोचक ढंग से लेखनी बद्ध करता है। 
इसमें कवि को तो सोचना पड़ता ही है पाठकों ओर श्रोताओं को 
भी मस्तिष्क से काम लिये बगेर आनंद नहीं आता । किस दशा 
म मनुष्य के दिमास ओर विचार की क्‍या हालत होगी हम सब 
सच कर समझ सकते हैं, ओर' ज़ब कवि इसका दिखशन 
कराता है:ःता बडुत आनंद आता है । इसका यदि रहस्यवाद के 
ढंग से लिखा जाय ता छोटे बढ़े अपने अपने स्थान पर जुदा 
जुदा वरीके से मज़ा ले सकते हैं. ।. इसके लिखने के लिये काई 
नियम ता हो नहीं सकते, केवल प्रतिभा ओर मन-ट्॒ट की भिन्न 
भिन्न चालों की डावटरी ( क्य,कि सईसी इल्म दरियाव है भेया) 
ही यह फोटो खींचने में समथ हो सकती हैं | उदाहरण के लिये 
देखिये कि एक अऊड़ूख? युवक शादी है| जाने पर जब “पालतू! 
ह। जाता है तो वह विचारा दया विचार करता है कि पहले मैं 
क्या था, फिर क्या हो गया । पढद्िले वे '“- 


के 


[र॑ उसे अशिष्ट, अश्लील 
मिक्रा के उदासीन भावत्र. 
द लेने की प्रकृति को इस 
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रुवाई-वोला जो कोई एंठ के मैं तन बैठा ! 
ऊँची देखी नांक तो बस हन बैठ!” ॥ 
लेकिन जब से लक्ष्मी जी घर आई ! 
तब से भाई में उल्लू बन बेठा।! 
इसमें लक्ष्मी जी, उल्लू ओर “बन? ऐसे शब्द हैँ कि नक- 
टय के कारण भल्ते लगते दे ; परन्तु उसकी दीन (या आनंदअद) 
दशा पर भी तो सोचिये कि कहाँ में ह जार थे, किसी लगाम' की 
परवाह नहीं करते थे, अर कहाँ अब हर समय सवारी में हाजिर 
रहना है आर डछल कूद की बहुत गुल्लाइश नहीं । 
इसी ग्रकार संसार में फेंसा रहने वाला प्राणी चाहता हे 
किअवइंशखर की याद में जी लगावे, कुछ उसका भी ध्यान 
करे । आख़िर उस बनाने वाले का भी कुछ हक़ है ही । उसको 
कब तक भूले रहोगे ! इसका! इस तरह लिखा है कि एक “बिगड़े 
दिन्न सुपुत्र” एक पैसेवाली “ुज्ुर” मिस से पेंग बढ़ा रहे हैं, ओर 
उनके. एक मित्र इस प्रकार समझा रहा है और डॉट रहा है किः-- 
किस से प्रीति ज्लगाई ? ब्रैड्म ! किससे प्रीति लगाई । 
(१) बुढ़िया पर क्या ज्ट्ट होना ! 
क्या सू है बाये रोना धोना 
क्ितनों ही को जला चुकी है 
यह दनियाँ हरजाई। बं,ड्म-किससे प्रीति लगाई ॥ 
(२) डर से योगी जंगल जाये 
राजे महराजे थर्रायें 
राम सूता को घर पटके 
यह वो तारा चाई । बौड़म-किससे प्रीति क्गाई 
(३) माना माया का लाज्ञच है। 
छुछ आनन्द भी दे यह सच है॥| 
सगर कसे इसने छड़ा है 
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मुस्लिम ही कि इसाई | बौड़म-किस्से प्रति लगाई ” 
(४) कान पकड़े उठ बठ मसानले । 
आँख खाल लम्बी न तान ले )) 
पिता के चरणों पड़कर अब भी 
समा माँग ले भाई । बीक्षम-किससे प्रीति लगाई * 
इसमे कुछ शब्द भी बचा को बहलाने वाले आ गये हैं | 
प्रस्धे+.... (१) बन्द में जला चुकी! 
(+) बन्द में जंगल जाय! और राममूत्तो 
(३) बन्द में माया और छोड़ा' और 
(४) बन्द में “कान पकड़ उठ बेठ?” को एक 
साथ और अलग अंतर पढ़िये ती मित्र ्िज्न अथ पेदा हैं। सकते 
हैं। इससे बच्चों को अपना अथ समझ कर आनन्द मिल्लेगा और 
समसभद्वार लोग अपने अच्छे अथ लगाकर मज़ा ले सकते ई 
आर चेतावनी समझ कर उसका लाभ उठा सकते हैं । | 
अब मैं अपने ठेले को यहीं रोकता हू । इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं कि इनके लिया और कई तरीके नहीं है जिसमें 
हात्य लिखा जाता ही । अवश्य होंगे । ग्रह तो मैंने केबल उदाह- 
रणाथ लिम् हैं । ॥ 
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, हास्य सभी ललित कल्लाओं में विद्यमान है'। साहित्य ने 
कुछ इसका ठेका थोड़ाही लेलिया है; परन्तु साहित्य में हास्य 
अधिक सुन्दर ओर स्थायी है | इसमें विभिनज्नता और विस्तार है। 
मूर्तिकला में भी कोई मूर्ति देख कर हँसी आ सकती है। लेख- 
नऊ वाले खिल्लोने बनाने में निषुण हैं / उनके कोई कोई खिलौने 
सुन्दर होने के साथ साथ हँसी भी उपजाते हैं जसे बुड़ढा' 
जिसकी गदन हिलती है और उसका जोड़ा । या बाजा बजाने 
बालई की पार्टी क्येरा । यह सब छोटे पेमाने पर मूर्तिकलीा' के 
अच्छे नमूते हैं । इसी तरह संगीत में बेतुंका या चेह्ुरा या 
गदम स्घेर गाता झुन कर, या गायक के चेहरे की विगड़ी 
आकृति देख कर, या नाट्य करने वाले की ब्रेतुकी उद्चल कूद 
हँसी आ सकती हे ज़ो बहुत कषश्िक है! चित्रकर्ता भी कुछ ऐसे 
हश्य अस्तुंत कर सकती है कि हास्य को उत्ते जित हरे | परन्तु 
साहित्यके हास्य का स्वर फिर भी ऊँचा ही है । चित्रक जा की एक 
शाखा आप काद न मानते हैं परन्तु काट न भी जब भाषा की 
सहायता लेता है अधिक सरल हो जाता है और चित्त पर चित्र 
सींचता है । वैसे सम्भव दे समझ में भी न आये और कुछ 
असर भी न डाले | इसके अतिरिक्त काटू व के लिये भी बहुधा 
साहित्य की सामग्री चाहिये बसना वह भूखे मर जायगाया 
मरियल्ष रहेगा | काटू न तो हमेशा पत्र और पत्रिकाओं में सिक- 
छतेही रहते हैं इस लिये इनके बारे में अधिक लिखते की आय 
श्यकता नहीं है) 
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साहित्य के दो अंग हई, (गद्य अर पयो इस लिये हास्य 
भी इन दोनां में मंजूद है । मैं कह चुंका हूँ कि केवल भाषा 
स्वयं साहित्य नहीं है । इसका साधारण अथ यह लीजिये कि 
हर एक वात जो हम बोलते हैं या लिखते हैं साहित्य नहीं है 
बहुत सी बातें जो हस लिखते या बोलते हैं चाहे वह साहित्यका 
विगड़ा हुआ रूपही क्या न हां साहित्य नहीं बसे सकती जब तक 
कि साहित्य उनको अपना न ले ॥ इसको यों- सम्ममिये क्रिहास्य का 
अहुत सा मसाज्ना जो समाजके लिये शुद्ध आराशिप्ट नहीं है अक्ील 
और गैंदा है लिखा नहीं ज्ञाता; क्योंकि सभ्य सहज उसको अप- 
नांता नही वसे चाहे एकॉन्तने या अपनी सीष्टीमें ले ग उससे आनंद 
होकय।! न लेते हां। लिखनेमें ता-वही बातें आती हैं जिन को हम 
हर जगह हर समाज में निस्संकोच ओर निर्भाक होकर पढ़ सके 
अर समाज को लाभ हो। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी बहुत सी 
पुसुतकें हैं।जो सभ्यता को टेंगा दिखा कर रोदि रही हैं ; परन्तु वे 
या तो चोरी चोरी छपती और बिंकंती हैं या कम से कम अच्छा 
साहित्य नहीं मानी जाती। ऐपो पुर्तके अंग्रेज्ञीमे भो हैँ और अब 
हिन्दी और, उद में सी मिलेंगी | परन्तु संत्येप, शिवम, सुन्दरम्‌ 
को बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता !। ओर 
यदि ऐसा साहित्य कर्मी त्रेन भी जाय तो वह शिष्ट ओरर सुन्दर 
हों माना जायगा। उसमें कम से कम ग्राम्य दीप तो मानेंगे ही । 
'. / अब" मैं हास्य का साहित्य के इन दोनों अंग में अलग 
लग है ढे कर लिख रहा हूं । ; 


हमार साहित्य में हाल्यरस के रुप 


के ( सश् में ) 
हमारे साहित्य में द्वास्य रस रा -में भी हू अर पद्म में 
भी गंध में वह भिन्न भिन्न शाखाओं में मिन्न भिन्न रूप में 


क्र हि हक 2, 
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मिलता. है । उसको एक एक. करके देखिये :-- 
नाटक सच पूछिय तो गय और "पद्म का एक मिश्रित रूप 
है | कुछ लोगों ने पद्म हीं में नाटक लिखे हैं (नोटकी का जाने 
. दीजिये) ओर वह प्रचलित मरी हुवे ; परन्तु नाटक 
१ न.४फ बस्तुतः गद्य की चीज़ है ओर बहीं वह स्वाभाविक 
ओर अधिक सुन्दर रूप में मिलता है । साटकः मे 
संस्कृत से लेकर अभीतक जितने अच्छे लिखें गये कुछ अंश 
हास्य के लिये अवश्य रक्‍्खा गया । शक्कुम्तला आदि में भी 
विदूषक के जिये स्थान है । डिन्दों में हास्य में ही पूरे त्ताटक 
प्रहसन लिखे शाप हैं और अच्छे हैं । हँसो भी आती है 
ओर समाज का सुधार, भी होता हे, और नाटक सुधार 
का एक अच्छा साथन- है भी 4 भारतेन्दु हरिश्वन्द्र जी की 
अंबर नगरी” जितका कुद भाग यहाँ उद्वत करगे अच्छा 
नाटक है। श्री जो, पी श्रीवास्तव ने सोलियर से प्रभावित होकर 
बहुत से नाटक; मरदानी ओरन" मार मार कर हकीम! आदि 
लिख जो प्रसिद्ध हैं और बहुत दिया तक खेत को गय। नाटकों 
म चू कि बहुत समय लगता था आर जनता रात का इतना 
समग्र नष्ट नहीं कर सकती ; इस कारण . छोटे नाटक जिनमें 
केबल एकही अंक होता है ( एकाह्छी नाटक > पहले अंग्र जी म' 
फिर हिन्दी उद में भा पेंदा हुये । इसमे "अश्क! उम्र, भंगवर्ती 
चरण वर्मा और यशपाल आदि ने (जहाँ वे किसी पार्टी के जिय 
नहीं लिखते) कुछ अच्छा काम किया है । कारलजा आर पाठशा- 
लाई में इस-प्रकार के नाटक खेलते के लिय अधिक छुविवा 
रहती है.। इसमें समय कम. लगता है आर विद्यार्थिय: की समय 
कम. मष्ट होता है प्राचीन काल में-नविशेष कर नवाबी काल मे- 
नकलों का बुत रवाज था जो महक़िलां में नाव रज्ञ के बाच मे 
या स्वत्तत्र झुप से प्रहसन क ढग से को जाठी थीं परन्तु इनका 


( इईंए ) 
कोई प्रामाणिक साहित्य नहीं मिलता । लखनऊ के भाँड अभी 
र॒र्दा घसीद रहे हैं अवश्य ! | 


» अब आज कल बड़ी बड़ी कहानियों के लिखने की प्रथा 

उठ . गई है | केवल छोटी छोटी कहानियाँ लिखी 
-जाती हैं । तोता मैना का जमाना ख़त्म हो गया। श्री 

२ कहानी जी. पी. श्रीवास्तव की “लम्बी दाढ़ी! आर पितस' 

चोगताई, फ़रहतउल्ला 'बेग आदि की कहानियाँ लिखी 

गई' जो मनोरंजन भी करतो हैं और सुधार भी । इनके भी 
कुछ अंश यहाँ मिलेंगे । इस श्रकार की कहानियों में उंदू वाले 

प्रायः अधिक सफल हुये हैं ओर हिन्दी में श्री अन्नपर्णानन्द जी । 
कहानियां के अलावा उपन्यास भी लिखे गये -। उद में 
फसाना आज़ाद एक बहुत बड़ा भ्न्थ हे ज़िसमें, “लघुलेख” भो 
. -.. बहुत से मिलेंगे; परन्तु उसको उपन्यास ही कहेंगे। 

३ उपस्याख उस समय जब 'सरशार ने यहं घुस्तक लिखी लख- 
,.. नऊ में इस रंग की बड़ी घूंम थी ओर “पंच” से 

ऐसे बहुत लेख निकलते थे । सम्पादक सज्जाद हुसेन थे ; इन्ही 
ने भी.कई उपन्यास लिखे जसे “तरहदारं लॉडी' “अहमक्तल 
लज्ञी' बसे रह ।. इनमं उस काल के समाज का चित्रण है जो 

अब शायद बहुत पसंद' न किया जाय । १ 2 


हिन्दी में इस- प्रकार के निर्बंध कम हैं | कभी कमी पत्र 

पत्रिकाशं में प्रकाशित होते रहते हैक श्रीअज्नपूर्णानन्द और हरि 

उक्रशर्माने इछ लिखे हैं वह पर्याध्रतनहीं हैं । पत्र सांहित्यमें.श्रीचि5 

यानन्द जी की “दुबेजी की चिट्ठी” कुछ समय 

४ ज्षपु ज्षेक् और तक चाँद! को चमकादी रदी | अब शायद टिकट 
फ्र साइिस के दाम चंठ जाने के कार्रएी लोग कम लिखते हैँ 


[ #६ 


रह विशेष॑ कर उद की चीज है मगर दिभाग, रखने 
वाले जिन्दा दिल, जिनकों भाषा पर अधिकार हो इससे फेस 
४ अलग रह सकते हैं । हिन्दी में भी ज्ञागई | 
ह किक बाज़ो यह एक प्रकार का व्यंग है जो एक ही दो चाक्यों 
5 में अपना कास कर जाता है | विद्वानों का ठयंग 
अच्छा है,मा दूसयऊे व्यंग से | झवध पंच'में इसका चढ़ा जोर 
रहा। अब आज कल पत्रों से 'कुल्मड़ी' था 'तसंम' कह कर 
ऐसी. फ़िक्रंबाज़ी बहुत रहती है । जेंसे आपका कोई सित्र चोरबा- 
करी से खत्र धत इकठा कर रहा हो तो आप उससे कह सकते 
हैं कि “:कहिये आज कल तो पौबारह हैं? बह सुन कर मुस्करा 
देगा।। हों, यदि एचा ने संका कि “यह अभियोर्ग' लगाते हैं 
ओर बुरा सान गया, तो चाहे न भी केहे उसके चेहरे से यह 
मालूम होया कि कह रहा है 'तुम्हार बाप का क्‍या सेलिया” 
यह उसकी.समभ्यता पर निर्भर है, कि हँस कर टाल दे या कोई 
उग्र रूप धारण करे । सरकार और सरकारी कमेचारियों पर इस 
प्रकार की फ़िक्र बाजी जनता को प्रिय दोत्ती है, इस लिये अजिक 
होतीं भी: है। और कर्मी कभी उससे सुधार भी हो जाता है और 
देश या रा. का लाभ भी होता है । 
यह भी उद ही की ईजाद है | यह बहुत ज्षणिक है, 
कारण ज़िक्रे वाज़ी ओर फठती दोनी अपना स्वतंत्र साहित्य नहीं 
बनासकती । दूसर| की महफिल सें घुस कंर आनंद 
६ फब्ती पेदाःकरती हैं .। फब्ती केचल हँसाने चाली उपसा है 
जिसका हँसाने के-अटिरिक्त न कोई ध्येय है न अंथ । 
जैसे किसी की खिलटीदार' शछु को - देख कर कह देनां कि 
* गिलहरी सिगल गये हैं दम बाक़ी रह गई है” फब्दी हैं गी | 
भनोर॑जनके लिये बच्चे-दूढ़ सभी इस प्रकारकी फव्ती कहते हैं | 
श्रसह्म कम दोती हैं इसकॉरण युद्धकों ना मी कम रहता 


( $८ ) 


है। इस हँसी में. संत मद्गात्मा भी भाग ले सकते हैं.। किसी की 
सफ़ाचट दाढ़ी, और खापड़ी .पर सम्बी चोटियों देख कर के,ई 
संत ही “नारद जी पचार रहे हैं” कह दे ता बुरा मानने वाज्नी 
बात न होगी। 
छोटे छोटे किस्से कहानी जिन में शब्द के दूसर अर्थ 
लेकर या बात में बात पद करके (५70) हास्य का रूप दिया गया 
हैं। या केवल सवाल जवाब या और कोई साधारण 
9» चुयकुले हास्य पद्ा किया गया हो चुटकुले कहलाते हैं। 
(क्षतीहँं). . इन्हीं को जद म॑ लदीफ़े मी कहते हैं क्‍योंकि यह 
सूक्ष्म चीज़ हैं और आनन्द देते हैं. | यदि अथ में 
॥ बारीकी थ्रा किसी विचार में कोई अनोखापन या सोलापन 
आ जाबा है.तो. अच्छा मालूम होता है | अंग जी के ह्तीफ प्राय 
अच्छे और उच्च कोटि के होते हैं। हिन्दी में अकबर और बीर- 
बल के नाम से घृणित से धूरित चुटकुले कहे जाते हैं जिनसे 
से कुछ ता इस योग्य भी नहीं कि लिखे जा सके विद्वानों को 
तो ऐसे ली फा में आनंद आयेगा जे। मनोविज्ञान का भिरीक्षण 
कराये या शब्द ओर अथ के समन्वय म कोई सुन्दर युक्ति या 
बिल्नज्ञणता दिखायें 4 उद मं गालिबके बहुत स लतीफ़े मशहूर हैं 
उसका किर लिखेंगा । यहाँ पर कुद्ध दूसरे लतीफ़े आपके मनी 
संज़न के लिये लिख रहा हू 4 ै 


४. पक इस्पेक्टर साहेव किसी परांठशाला का निरीक्षण 
करते हुये जब दप्तचीं.कन्ना सें पहुँचे तो विद्या।थयों से बोले 
» तुम लोग कोई अश्न करना चाहे तो मुझसे कर सकते हो ”? 
शक लड़का कद खड़ा ही गया । इ स्पेक्टर साहब ने कहा “हाँ हाँ 
कही, क्या -पूछते हो ?” लड़के ते कहा “ आप यहाँ से कब 
जाइयेगा 77 

५ एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, “अम्मा क्या स्वाद्टी 
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बहुत मेंहगी आती है ?” माँ ने कहा “नहीं वेटा ” बच्चे ने 
कहा “तो फिर आप थोती पर स्थाही गिरजाने'से क्यों रंजीदा 
दे!” 
३ एक देहाती को मोटर पर चढ़ने का बड़ा शॉक्त था शहर 
पहुंच कर क्रिराये की बस पर सवार हुआ । वह उसकी चाल 
पर बहुत असन्न था और प्रशंसा कर रहा था कि सहसा मोटर 
सइक के किनारे एक पेड़ से टकरा गई ओर रुक गई ! देहाती 
को चोद तो लगी नहीं इस कारण कट इतर कर मोटर हाइवर 
से हँसते हुये पूछा “चाल्न तो बड़ी मतंबाली है मगर जहाँ पेड़ 
नहीं होते वहाँ कसे राकते हो ?” 
५४ पुलिसमैन (ड्राइवर से) ठुग्हारे पास लाइसेंस, है. ! 
हाइवर-जी हाँ, मेरी जेब में है । 
पुलिसमैन--अच्छी बात है । जांओ देखने की ज़रूरत 
नहीं ! श्रगर न होता तो में अबश्य देखता, समझे । 
४. मिस साहदबा नाच के हाल से क्रोध में भरी हुई निकर्ली 
आर अपनी माँ से बोलों “अम्माँ ; अब आज से मुझे; मर्देपर 
बिल्कुल विश्वास नहीं रहा” माँ ने कहा क्‍या बात है' ? खैरियत 
तो है १” उन्हां ने उत्तर दिया “हाल में में जब किसी युवक के 
साथ नाचती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा - मँगेतर किंसी न किसी 
युबती के साथ नाच रहा है । भज्नञा इनकां कोई क्या विश्वास 
कर ११ 
इन सब के अतिरिक्त अमीर खसरो नें उदु में अनमिल 
इंकोसले, दोसोखने (सहंसोखने भी) आदि कहेथे वह भी मिलते 
. है इस में से अनमिल और ठढंकोसला तो केवल 
मे उकोम्रल्ावि ढकोसलाही रंह गये, परन्तु देसोखने ज़रूर 
.. बन्नों के खेल में क्रायम सटे ओर पहेली के साथ 
साथ चलते रहें #अथ ये भी कर्मजोर पंट गये हैं... दोसोस्वने 


( ७रे ) 
का अथ केवल यह है कि ऐसे दे। वाक्य जिनका उत्तर एक ही 


हो जैसे: ु 
2१ जूता क्‍यों ने पहना, संबोसा वर्यो न खाया , 
- (तला ब् था ) 
२ अनार क्‍यों न चक्खा, बजीर क्यों/न रक्खा 
(दाना न था ) 
इसी प्रकार सेहसोख़ने भी होते हैं । 

इनमें चू कि पद्ेलियां की आँति कुछ सोचता पढ़ता हे 
इम कारस हँसी के साथ साथ सफल होने पर - मज़ा भ्री आता 
है। परन्तु इनके बनाते बाले भी नहीं'हे, इस लिये ये अपनी 
मौत मर रहे हैं। पहेलियाँ अभी तक जीवित हैं और : बनती जा 
रही हैं चाहे बह खसरों की तरह अच्छी न भी हा | बच्चा का 
पदेलियों में बहुत आनन्द आता है । 

अनभिल कई बेमेल वाक्यों को, इकठ़ा ऋरना है जिसका 
अथ निकालता कठिन है । अब इसकी कोई ज्ञासता भरी नहीं 
जैसे :- हा 

बी मेहतरानी खाना परकाओंगी कि संगांही सा रह । 
ऐसे उदाहरण द्ड़ने की जरूरत - ही. नहीं:। जब 'तक आप 
इस पुस्तक. .को.. प्र रहे हैं अनमिल्ष की क्‍या कमी. 
डकसला है कई वे जोड़ और वे मेल बातों का मिला कर 
एक ही में कह देना | “आजाद' ने लिखा हैं कि अमीर खुसरू 
रक बार दरबार जाते थे गास्ते में प्यास हुगी | कुँयें पर चार 
पनिदहारिनें पानी भर रही थीं उनसे. पानी माँगा । एक ते कहा 
अरे यह वही ,सुसरूह जिसकी बहेलियाँ” बृकती हो। शायर 
है “अब सबने जिद की कि छुछ अनाकर सुनादी । ,खुसरू ने 
कहा “ अरे भाई किस चीज, पर सनादें ?” एक ने खीर' का 
नाम लिया, दूसरी ने चर्खे क्रा, तीसरी ने कुत्ते का अर चौथी 


करती चुुड 


रा, 
ने ढोल का । खसरो ने कहा सुत्तो +-- 
खीर धकाई जतन से, चर्खा दिया जला। 
आया कुत्ता खा गया, तू बठी ढोल बजा ॥ 
खा पानी पिल्ला ॥ 
यह हैं दकोसल्ा जो पद में होना चाहिये था मगर 
जब उसका केवल मकबरा ही बनाना है तो कहीं भी जिख दिया 


जाय कुछ हर्ज नहीं | इनके पश्चात अब हास्य जिन रूपों में पता 
मे मित्षता है सनिये । 


ख- पद्म में हास्य रस 
>कुं589248- 


अमीर खसरी के बारे में लिख चुका हूँ क्रि इन 

पहलियाँ बनाई । ये फ्रार्सी के बहुत बढ़े कवि थ | भारत में 
इतना कड़ा फ़ारसी का कवि शायद नहीं हुआ । यह बढ़ी कुशाम 
ओर प्रखर चुद्धि के मनुष्य थे । “खालिक़ बारी” के यही लेखक 
माने जाते हैं। भारत में राजल का प्रचार यहाँ की भाषा! से सर्व 
प्रथम कदाचित इन्हीं ने किया अथरत उदू का बीज इन्हों ने जो 
दिया जो बड़ा वृत्ष होकर अब पानी साँग रहए है खुसरो ने कुछ 
मिसरे फारसी के और कुछ यहाँ की आरपा के लिखे जिस से 
अर्थ अच्छा निकलता है और उद्‌ की जड़ भी पड़ती ह ; मगर 
खिचड़ी होने के कारण हास्य का सामान भी एकत्रित हो जाता 
ह | बनकी ग़ज़ल के दो शेर यह हैं :- 


१ जेहाले मिस्की मकुन तगरफ़ल 
दुराय नैना बनाय बतियाँ! 
कि ताबे हिज़रों न दारस ए जाँ 
न लेड काहे गाय ऋठियाँ | 
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2 शत्ाने हिजराँ दराज़ चू' जुल्फ 
व रोजें वस्लत जो उन्र के.तह । 
सम्बी पिया को जो मैं न देख 
ह तो कैसे कादू आँधरी रतियाँ ॥ 
० । कट इत्यादि || 
पहली को बुझीबल भी कहते हैं | इसमें क्रिसी चीज के 
संकेत दार। मकर करते हैं. और उसका नास पूछते हैं! मुकरमो 
सी प्रकार की एक पहेली है परन्तु उत्तसें उतर 
3 पढ़ेली (६ भुकर कर छि यह नहीं यह है ) दे दिया जाता है 
चन्न को ये चीज्ञे बहुत पसन्द हैं | यह थों तो कई 
हास्थ की चीज नहीं, क्योंकि श्रश्न के रूपए में है, ; प्ररस्तु इसकी 
भाषा ओर संकेत हास्य प्रद और अनोखे ढंग के होते हैं | इस 
कारण हास्य के अस्तेरशत समझे सकते हैं | इसके उदाहरण देन 
की आवश्यकता नहीं हू फिर भी मनोरच्ञन के लिये एक दे। 
लिखे देता हु 
पहुखी ? ब्रीसों का ख़र काट लिया, ना सारा नाखन किया !। 
ह (नाख़न काटने वाली 'नहतन्ती 
नांखन किया? कह भी दिया है) 
२ फ़ारसी. बोली आई ना, तुर्की, सोची पाई ना 
हिन्दी बोलते आरसी आय, मुह देखो जो इसे वताय 
(शीशा है जो, हर मिसरे में है) 
३ तर बरसे एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिक्ाया । 
बाप का उसक नाम जो पृद्ठा “आवा' नाम बताया।। 
आधा नास पिता .पर प्यास बूक पहेली मोरी ! 
अमीर ,खुसरू या कहें अपने नाम नबोज्ी' ४ 
(निबाज्ञी है? 
अमीर खुसरो की पहेलिया के अटिरिक्त आन कल 


र् 


5३ ) 
सकड़। अन्छी आर बुरी पहेलियाँ प्रचलित हैं ! 


मुंकरवी - १ सगरी रन  मांडि संग जाया ! 
. भोर भई तब बविक्नइ़न लागा ॥ 
उसके बिछुड़े झाटत हिया | 

ग़्सखी साजन नासखी, दिया 


. | वह आबे तब शादी होय। 
,.. उस बिन दृजा ओर न कोरये ॥ 
मीठ' लाये बाके बोल । 
एसन्‍्दी साक्षन, ना सम्री डील 


$ सके सलोना सबंगुन नीका, 
बा त्रिन सब जग लागे फोका | 
उयाके सर प्रर होबे कौन, 
ए सर्दी सानन- मासखी, लेश्न || * 


' फ। 

भुकरनियां में तीन मिसरो तेके आनंद्र रहता है। चोये 
में उसका उत्तर रहता है । एक सखी पृछती है तो दसरी कट से 
सलाजन! कह देती है । वो बड़ मुकर कर उसको ठीफू उत्तर दें 
द्ैती हे | इसमें पहेलिय, वाला वह अन्दाज़ कि साफ़ छिपते 
भो नहीं सामने आते भी नहीं? नहीं रहता है इस वजह से वह 
आकर्षण और शुदरदी नहीं है। पहेली अर मुझरनो चुकि खेल 
वी चीज़ हैं इस- कारण साहित्य का कोई मुख्य अंग नहीं बन 
कूर्वी ; और किर यह खेल भी बच्चों तक सीमित हैं । सरर 
इसमें संदेह नहीं कि यह इसारे साहित्य के दृस्तर खान पर 

चटनी है जिसको पूर्णतः धुलाया भी नहीं जासकता है | 


हजा- मन्‍ह। अथ त्‌ ग्रश्सा के बन्द है आर किसी 
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की बुराई अर अवशुरा वर्णन करने के लिये लिखते हैं | यह 
क़सीदा- किसी की तारीफ़ करना-का एक अंग है 
३ हजो. फ़ारसी और उद्‌ के पुराने कत्रि जब किसी से अस॑- 
टुष्ट होते थे ता चाहे वह राजा, बादशाह, कीड़ा मकोड़ा, 
जानदार या बेजान, कुछ भी हो उसकी बुराई भें कविता लिखते 
थे जिसका हजो कहते थे | इसमें हँसी का सामान भी बहुत 
आजाता था ; परन्तु कवि लोग ऐसी हास्य की कविताओं को- 
संस्कृत और हिन्दी में भी-अच्छे और ऊँचे साहित्य की पदवी 
नहीं देते थे जैसे शरीक और बिद्वाना और पंडितों में किसी 
मसखरे और विदृषक को बहुत ऊँचा स्थान नहीं मिलता था। 
आज कल का मामला दूसरा है । 'चार्लो चप्लन को बड़े बड़े 
शरीफ़ और “पंडित” लोग खाइमखाह सलाम करते और आशी 
बाद देते फिरते हैं। ड६ में सब से पहिले सौदा ने इसमें कषि- 
ताए लिखीं और उस समय से अंप्र ज्ञों के देग्दौरा तक यही 
हास्य का भुख्य रूप जनी रही ! हजो केवल 'अबंध काध्य' के 
रूप में लिखी जाती है | फटकर बंद नहीं हैं । आगे चल कर 
जब अर जी का प्रभाव पड़ा तो उ३ ने भी रंगे बद ता और इस 
में आप जानते हैं डदू गिरगिट से भी द। चार मीत आगे है! 
अब उदू में भी वहीं सब बातें हैँ जो धीरे धीरे हिन्दी के 
“हास्याववार” गण हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं । दे।नों में अधशि- 
ध्रता भीर अश्छीलता की सड़क पर दौड़ में कौन आगे है इसका 
निशेय आप स्वयं करेंगे । सौदा' और 'इशा' की हजो आरे 
मिलेंगी इस कारण यहाँ नहीं दे रहा हूँ । 
गजल में प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका की प्रशंसा की जाती है! 
इस कठिन भाग को दुस्तर बताया जाता है और प्रेमी की दुर्दशा 
का वणन होता है । अरन्तु अधिकांश में सिका अर्थात्‌ 
३ इशल माशुक्रजिसस अगाघ प्रेम हो के रूप, सोन्‍्दर्य उसकी 
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उद्ासीमता और निईयवाका बर्णन होताहै। हेजल, गज़लकी उलट 
हुई सूरत है । जैसे हज कसीदा की है । ग़ज़ल में भी चूकेशमाशूक 
हटकर कुछ अ'२ बातें करलेते हैं इस लिये हजल में भी यह 
उल्लाइश है।  बहुधा 'स इक को हँसी और “खिल्ली” बड़ाई 
जाती है या आशिक की परन्तु और दूसरे विषय भी छू किये 
जाते हैं । इस प्रकार देजल भी व्यग का एक रूप है यद्यपि इसकी 
परिषि कुछ छोटी अर सीमित है । जैसे चह हो तीन शेर 
रेखिये :-.. 
? अगर हुस्न है नी ,जचानी नहीं है | 
के है पायज्ञामा मियानी नहीं है॥ 
हे अहुत खोदने पर भी मुंह से न बोला । 
जो देखा तो हुक्के में पानी नहीं हे ॥ 
६ अगर हाथ थोये हो अंधघेर होगा | 
अरे तेल है तेल, पानी नहीं ॥ 
इस्यादि | 
अकबर, जरीक आदि ने बहुत हज लें लिखी हैं। 
होली भे आपने देखा होगा कि भत्ते चंगे सुन्दर और 
“प्रान आदुियों (औरतों के बारे भे मैं न लिखूँगा) की क्या 
परत बन जाती है । पाउडर और रंग से हुलिया 
४ ध्यंग कोर बदल जाती है और ऐसी कि पहिवानना कडेन ह्दो 
पैसेदी। जाता है । इनको इस बदली और बियड़ी हुईं दशा 
में देख कर हँसी भी आती है । उनको चाहे न 


कि उसका असली रूप छिप जाता है औरर बाहरी रूप हँसने 
ये. हो जाता है तो यद्दी बदला हुआ रूप पेरोडी कद लाता हे । 
जेब ककि अपनी या दूसरे की कवित्ता ( और शायद इसी मे 
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भज्ञा भी है ) के कुछ शब्द बदल कर उसके असली अथ कं. 
बगाड़ कर कोई हास्यप्रद अथ पंदा करता है ता बह परोडी 
होती है! इस प्रकार परोडी के लिये मूल कबिता” की अर्थात 
आधार की आवश्यकता: हे । यह सम्पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो 
मकती | परोडी गद्य और पद्म दानां में हो सकती है | एक शेर 
में, बन्द में, कविता में हर जगह चाहे छाटी हो. चाहे बड़ी 
पराडी है| सकती है | 
व्यंग हँसी हँसी में चाट करने को कहते हैं ओर यह 
शब्द में, वाक्‍्य। में अर पूरी कविताओं में हर जगह मिल 
सकता है। पूरी कविता व्यंगमें लिखी जाती है तो उसका प्रभाव 
जनता पर, समाज पर और सरकार परं पड़ सकता है ओर 
उससे कुछ ज्ञाभ भी हो सकता है। सुधार के लिये यह अच्छा 
साधन है परन्तु अधिक दीढद्ण होने पंर उल्लटा प्रभाव भी डाल 
समता है. । व्यंग पेरोडी के अन्दर भी मिल सकता है ओर 
काठ्य के प्रत्येक रूप दोहा, चौपाई, घनाक्षरी सबया, गीत 
गज्ञज्न, किपतीदा, मंसेया आदि में विराजमास है । व्यंग ही 
वास्तव में हास्य है'। व्यंग साधारण हास्यसे जरा ज्यादा चं.टी जा 
आर सारगर्भित होता है. ऑफर इससे क्रिसी किसी के हृदय पर 
जाट सी लग सकती है और घाव भी हो सकता है । इस कारण 
पुनने ओर पढ़ने बालों की जरा दिंले संभस्ल- कर, ,खुशमिजाज 
बन कर या परमहंस बन कर सुनना और पढ़ता चाहिये और 
ज्ञगमा की दो एक कोड़ी जेब भें रहे तो अच्छा ही है ! जो चीज 
चुभगी नहीं वह सुधार क्या करेगी ! अरे भेश्ा “कड़वी ओषध 
बिनु पिये मिटे न तनकी पीर! हे।म्यो पैथी बाली बात न चला 
इये | सनते हैं एक दक्का नवाब सआदत यारणखा ने एक दिन 
अश्यार मे जब क्षोगां ने बादशाह के आला और पाक खानदान 
का जिक्र किया फ्रमाया “ता भइ इस तरह गोया दम भी 


हू ) 


प्यज्ीबुत तरथैन " हैं। " जिसका अथ है दं,नों तरफ़से र्ालि 
स और पाक | सम्यद इशा के मुँह से निकल गया “जी हु.जूर 
चल्कि अंजव।” नवाब साहव उस वक्त से बिगड़े तो अन्त तक 
,वुश न हुये ओर इ'शा की मिट्टी पञ्जीद है गई ।इ'शा विचार 
ने तारीफु की थी अ.र निजीब' को अंजब' कह दिया जिसका 
अथ हुआ बहुत ही खाज़िस ( शुद्ध ) और पाक परन्तु इशा का 
दुर्भास्थ था कि वह ऐसः शब्द कह गये जिसके उलटे अथ भा 
हाते थे और नवाब साहब चूंकि हर॒म के पट से श्रे (,व्याइता 
से नहीं ) इस कारण उन्हें ने उसको व्यंग समझा आर दिल्ल मे 
आग क्ग गई | इशा-ने हँसी की बातें करके लाख टालना 
चाहा सगर.तीर निकज्ञ चुका था। सर पकड़ कर रह गये | 
मैंउ्यंग और पराडी के उदाहरण यहाँ नहीं लिखना 
चाहता ; क्योंकि आगे कवियां की कृतियाँ मसिलेग॑-परन्तु एक 
बहुत पुरानी प्रचलित कहानी लिख गहा हूँ ज्ञिससे-पर डी ऑं,र 
बृमरी कविताओं से अन्तर मालूप ही जायेंगा। 
एक कवि ने टहंजते टहज़्ते एक मिसरा मंजू किया और 
मपठ कर अपने कवि मित्र से वोले यार ! मिसरा बहुत चुमना 
हुआ निकल्ल गया है ; मगर गिरह नहीं जग रही है।” मित्र से 
छा “जरा इरशाद हो; में मो सन्‌ ।/ फ्रमाया दृढ़ पदा हू 
गया या हाथ में थाँ पाँव में.” मित्र ने सोच समझ; कर मिसरा 
लगाया “ रात भर तबल्ा बजाया अर वह नाचा क्रिय। दंद 
पदा हो गया याँ होथ ने. वाँ पाँव में ॥! मिसरा तो लग गया मगर 
उनके विचार से उम्दा नहीं था बन्दिया खुसतथी, मत जब साफ 
था मगर फ़िर भी बह हँसते हुव ररहे थे कि 'मेर मिस्तरे को 
तुमते नापाक कर दिया [” वह बिचारे प्रस-का कोई विचित्र 
चित्र खींचना चाहते हंगे,दर्द और टीस पदा करना चाहइले 
होंगे कि यहाँ सभ्न पर पानी फिर गया ऋर यात ईंसी में उद्गष्ट 
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अमर इसमें यह देखिये कि एक शेर में दो हिम्सेदार हैं। यदि यहीं 
पूरा शेर किसी एक का होता ता हास्य था परन्तु यह हास्य दूसरे 
ते मूल कबिता पर बड़ा कर पेदा किया इस कारण पेरोडी 
का हास्य हुआ | इसमें प्रमी की सेवा का मजाक भी उड़ाया है कि 
आप आशिक क्या तबलची हैं इस कारण व्यंग भी है ! इस 
प्रकार सावारण हास्य, परोडी ओर व्यंग में अन्तर स्पष्ट है । 
अ्यंग मंक्ता पाकर पहुँच ही जाता है चाहे किसी को कुछ बुराह्दी 
क्यों न लगे | बुरा लगता तो नहीं चाहिये-- 
जिन्दगी जिन्दादिली का है नाम । 
भुर्दा दिल खाक जिया करते है| 
उदू शायरी में रेखती का भी जन्म हुआ ; मगर यह 
बहुत जल्‍द ही मर भी गई ! सेब्यद इशा ओर रंगीन ने बेग- 
माती उदू में औरतों के भाव और उन्हीं के विचार 
रेश्ती व्यक्त करते हुये कुछ ग़ज़लें लिखीं | उदू शायरी-रेख़ता 
में मदों के उद्गार अर उनकी ही भाषा लिखी जाती 
श्रो चाहे काई स्रो ही कवि क्यों न हा ! इस कारण जब इस 
प्रकार की 'जुनानी” शायरी आई तो उप्तका नाम भी खीक्िंग 
रेखता से रेखती हो गया । जैसे रंगी का शेर है :- 
कोई घरकी रंगीं के तहकीक़ फरलो। 
यहाँ से है. के पसे डोली ? कहारो !॥ 
इशा- मरदुवा मुझ से कहे है चलो आराम छरें। 
जिनको आराम वो समझे है वो आराम हो नोज ॥ 
ज नस दक-जाफे ससुराल में दुल्हा से सनम ख़ानम तुम, 
पहिले ही रोज भ कर बठियों इक़्रार कहीं ! 
चूकि यह शाखा पुरानी नियमित शायरी के बिरुद्ध आ 
गई अर इसमें एक विशेष अकार की नब्ीनता भी थी; इस 
हारण द्वास्य का मसाला बन गई वरना जज भाषा के कान्य से 
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बहुत दर भी नहीं थी और इसमें उन्नति भी हू सकती थी। 
मगर यहां होसों का रक साथ बानी रखता ओर रेखनी का 
स्थान देता सम्भव नहीं, इस कारण व्यं.ही नई सम्बता का 
हू जक्शन लगा इसने मुस्कराते इने संसार त्याग दिया | दो एक 
सातम करने बाल थे वह भी चल दिय | इनमें से ज्ञान! साहव 
प्रसिद्ध हुवे जिनका दीवान भी है | सनते हैं कविता पहले समय 
इनका हुपट्टा बे रह की आवश्यकता पड़ती थी ओर ससतते वाले 
अपने हाथ काबू में नहीं रख पाते ये, वे या तो सर पर दोते थ 
या सीने पर । भगवान की साया ! बह भी एक समय था । 


इनके अतिरिक्त आर भी किसी रूप में हास्य होगा परन्त 
इस शाक पूरा बातावरख हू आग लिबन का जो सही चाहता | 


( परे ) 


खा फाटक 


हाम्यरस में धोखा 


बन <न---2बन कितना जताया बम 


सूत जी वो भोले भक्तों ! अब में ठम को एक मह- 
त्वपू्ो घटना छुनाता हूँ कान लगा कर सुनो | कलियुग में एक 
उदू के शायर हजरत इमाम हुसैन की प्रशंसा लिखने बढ़े । 
डउन्हों ने एक मिसरा यह लिखा “गंजे नबी का गौहरे यकता 
हुसेन है। अर्थात्‌ हुसेन नवी के भंडार का अद्वितीय हीरा है! 
उनके विचार से यह मिसरा चूंकि बहुत सुन्दर था उन्होंने 
अपने एक कवि मित्र को भी सुनाया और दाद चाही। भित्र ने 
चकि कर कहा भाई! यह 'गंज' का शब्द बदल दो तो सिसरा 
बहुत लाजवाब हाजाय । कवि जी ने कहा “अच्छा समिये ।” 

बहरे नबी का गोहरेयकता हुसेन है । 

कृहिये अब केसा हुआ ? मित्र ने कहा “यार ठीक तो 
यह भी नहीं है ज़रा और कोशिश करे ॥!” कि जी ने जोर 
लगाया तो कहा 

“काने नवी का गौदरे यकता हुसैन है” 

ओर मित्र का मुंह तकने लगे कि वाह बाह निकले! 
मित्र ने कहा “अमाँ ! जिस चीज को हम हटाना चाहते के 
उसको तुम बढ़ाते ही जाते हो। मैं जानता हूँ कि गंज,' कान 
ओर बयहर'” अच्छे लफ्ज़ हैं। एक ही वज्न में भी हैं। माने भी 
उम्दा निकलते है' मगर इसकों सुन कर कोई क्या कहेगा / पढने 
में सम्भव है इसकी ओर ध्यान न जाय अर सिर्यों तुमका 
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खूदा ने दिमाश नहीं दिया न सही कान तो दिये हैं। सुनते नहीं 
हा ईजाऊत + क्या आऊृत दारही है ?” कवि जी ने कान पकड़ 
ओर गिड़गिड्ा कर खदा और रसूलसे क्षमा साँगी | दुवा छुवृुल 
हुई या नहीं इसकी अनी तक मुझे काई सूचना नहीं मिलती । 
कवियां-बढ़े बढ़े शुरुधर कविय॑:;-से इस ग्रकार की च्ुटियाँ 
अनजान में हा जाती हैं| जब प्रशंसात्मक कवितायें इस हालन 
मे अपना रंग बदल देती हैं तो हास्यमय कवितायें क्‍या चोला! 
बदलंगीं कहा नहीं जा सकता । इस कारण हाम्य लिखने वालो 
को कदाचित अधिक सतक रहने की आवश्यकता है। इप्त प्रकार 
दोष बहत जगह मिल सकते हैं जैसे मतिराम ने जिग्या मतति 
राम हरी चुरियां खनकी' जिसमें 'मति' अलग हैँ या मॉतिरास 
एक्र है आपही जान सकते हैँ | एक साहब ने लिखा | 
५ हें बाहर चलेगा प खाना तो खाल 
इसमें ईश्वर जाने बीच,में वह कहाँ पर कामा' लगायेंगे ? 
तातवय यह कि इस प्रकार के दोष आ सकते है इस लिये साब- 
घान रहना ही उचित है, विशेष कर हास्य में, क्योकि इसका 
लोग जबान पर चढ़ा लेते हैं इस लिये ज्यादा गंदगी न आजञाय 
तभी ठीक होगा । हास्य के ढीले लबादे के अन्दर बहुत कुछ 
छिप सकता है फ़िर भी यदि छिपाने के लिये कम ही सामान 
ही तो ठीक है, ब्यादा होगा तो बाहर माँकने लगेगा। 
२ कब्िता में एक गुण माना जाता है जिसको “पसाद' गुण 
कहते हैं जिसका अथ यह है कि कविता ऐसे सुन्दर, सरल्ल ओर 
खरसं शब्दा में होनी चाहिय कि बह सुनते ही दिल में उत्तर 
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न इज़ाफ़त हिन्दी से सम्बन्ध कारक हैं 'जसे देवी जो को दया, परन्तु 
का, कौ, के आदि के बिना भो क.म चलता हैं जसे खाहित्य-सुमन या 
राम-कृपा झआ्ाठि | 
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जाय | उसके अथ समभने में कटिनाई न हो । यह एक द 
धोखे वाली बात हे । इस वजह से कि बंदि सरक्तता के दि 
से ऐसे शब्द लिख गये जो बोलचाल में तो आते हैं; परन्तु 
वहुत घिस गये हैं. या केवल बोलने ही में आते हैं और साहित्य 
उन्हें अपनाने के लिये तेयार नहीं है तो माम्य दोष आजाने का 
भय रहता है और हास्य में विशेष कर इस पर विचार करने की 
आवश्यकता है ! प्रयत्न यह होना चाहिये कि. प्रवाह हो, शब्द' 
सरल हों, अर्थ समझने में कठिनाई न हो, और हास्य भी हो | 
ऐसा सफल पअयत्त अवश्य प्रशंसनीय होगा । जैसे अकबर ने 
साया के साम्राउ्य में दुबल जीब को फंसा देख कर कहा :- 

मजहब ने पुकारा ऐ लोगों अल्लाह नहीं तो छुछ भी नहीं 

अकवर ने कहा यह क्रोल ग़लत तनखाह नहीं तो कुछ भी नहीं 

अर्थात्‌ यहाँ सब पैसे के लिये मर रहे है ईश्वर की कौन 

याद करता है ! 


ज्म्भ्घ्छ 


हास्य में शब्द) के अनोखे प्रयोग से या अनोखे शब्दों 
के प्रयोग से आनन्द आता है पर यदि शब्द ऐसे हुये कि उनकी 
सुनतेही उगालदान उठाने की ज़रूरत पंडे, या जिनको सभ्प 
समाज में पढ़ते किकक पेदा हो, तो उनसे दूर ही रहना अच्छा 
है ऐसा मेरा विचार है। सुनते हैं पुराने समय में दो बड़े कविर्या 
में चल्ल गई थी । उन्हों ने एक दूसरे का उपहास करने के लिये 
जो भाषा लिखी थी वह अब पुस्तकों में पूरी लिखी हुई नहीं 
मिलती । मिर्जा जानज्ञानोँ ने शाह मुबारक आबरू पर जिनकी 
आँख की कुछ जायदाद कुक हो चुकी थी यह चोट की :-- 


आबरू की आँख में इक गाँठ है। 
आबरू सब शायरों की '  ' है ।! 
अआ्रायरू ने भी वैसी ही भाषा में उत्तर दिया 
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क्या करूँ उसके लिखे को कोर मेरी चश्स है! 
आबरू जगमें रहे तो ज्ञान ज्ञाना * *  * है|! 
आबरू के यहाँ कुछ कविता भी है सगर अकेले में पढ़ने 
वाली | जब लिख न सके वो पढ़ें गे क्या ? 
अतः इसका ध्यान रखने की बहुत हछूरत है हि वाजारी 
भद आर अख्यील शब्द का प्रयोग न हो, चाहे हास्य न हां न॑ 
सही ! 
सिर्ज्ञा गालिच की एक गजल है जिसका मतलब यह दे 
१ .. विल्ले नादों तुझे हुआ क्‍या है 
आरि दद की दवा क्या है ? 
ने इस ज्मीन में खोद खाद को तो यो लिखा :-- 
१४ हाथ बुद्ध, तुझे हुआ क्या है ! 
इस हरामी ने कुछ कहा क्या है ? 
पनके चेहर स उठ गया परदा ! 
कोयला वया है अर तथा क्या है ॥। 
फिर मेरे दिल्ल न मुझे विवकारा और लानत भेजी कि 
“अबे तुमे हुआ क्या है? जो ऐसी कविता लिखता है । तुझे 
कोई हास्थ का अवतार लेना नहीं, तो अकारणही क्यों साहित्य 
को गंदा कर रहा है ! गजल हो चुकी थी मगर मैंने गलती मान 
ली आर काम पकड़े कि क्षमा कीजिये सरकार |” यदि कविता 
गाली गलत में बदल जाय तो फिर कविता की आवश्यकता ही 
कसा है । यह साधनता प्राय: कमजोर हो पड़ता है| मिर्जा सदा 
की 'हजों! भी अधिकांश गाली गलौज के अधिक निकट हैं मगर 
बिर भी बढ़े शायर हैं इसका कुछ ध्यान रहता ही है! जसे एक 
लड़की से विगढ़ गये तो लिखा :-- 
लड़की वह जो लड़कियों में खेले. 
हु कि लड़कों में जाके डंड पेले 
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त्पय यह कि कबि को इस मामले ने सावधानी से काम 
लेना चाहिये क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा धोखा है | यदि शब्द बहत 
अश्लील न है ओर उनके सरल अथ अच्छे निकलते हां, और 
कठिन दुूसर अर्थ किसी गंदे दृश्य की ओर संकेत करते हों तो 
कुछ क्षम्य अवश्य है । वरना भाई ऐसे शब्दों को दर ही से 
सल्लाम-दंडवत-करना चाहिये । 


३ यदि शब्द बहुत अश्लील नहीं तो उनके अथ प्राय' 
अस्य नहीं होते फिर भी इसका विचार रखना चाहिये कि 
कबिता सभ्यता से शिरी हुई बातों (884-6088(6) का दिग्दर्शन 
तो नहीं करा रही है अथवा उनकी ओर संक्रेत तो नहीं कर रही 
है। इससे बचना भी आवश्यक है | यद्यपि ऐसी कविता उस 
कविता से जिसके शब्द भी अश्लील हैं अवश्य अच्छी है! फिर 

गी यदि शब्द और अथ दोनों ही अच्छे हों ता क्या हज है ! 
यदि कंत्रि कुछ अधिक परिश्रम से कविता में लालित्य पेदा कर 
सकता है? अच्छे शब्दा के प्रयोग से सुन्दर अथ और हास्य 
पद कर सकता हे तो उसको साहित्य क्री सबा के विचार से 
यह कष्ट सहन करना चाहिये । यह मैं जानता हूँ कि अच्छे 
शब्द, के आरडम्बर में गनदगी छिपाई जा सकती है मगर यह 
प्रयत्न भी प्रशंसनीय नहीं है । कविता बाल इुद्ध, श्री पुरुष, बाप 
बेटे आर शिष्य गुरु आदि सभी :के लिये है. और सब के पढ़ने 
योग्य होनी भी चाहिये । जैसे मैंने एक गंदे दृश्य को-जो बहत' 
गंदा नहीं है ऐसे शब्दों में घोखा देकर इस प्रकार छिपाने का 
प्रयत्न किया है कि सीधी निमाह शायद बहाँल पहुँचे । बात 
सिनेसा हाल की है कि 


चित्र पट पर सामने लेला व मजनूँ बड़बड़ाते । 
ओर अंधेरे में वसल्न में कोन हैं ये खबबड़ाते | 


्ः खंड फीड. अब अधि रॉ 
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अब रहा जाता नहीं में मी खेखारा चाहता है ! 


मैं तुम्हारी मृक बाणी का इशारा चाहता हू | 


परन्तु इसका यह अथ कदापि नहीं कि हृश्य अगर अच्छा 
नहीं है तो भी छिप जायगा । हाँ, हलका सा पर्दा रहेगा तो बह 
गंदगी कुछ कम अवश्य हो जायगी । मेरी सब से गंदी कविता 
बह है जो मैंने “चुरन! पर लिखी है; परन्तु बच्चे शायद उसको 
समभ भी न पाये और दूसरे अथ लगायें | रह गये व॒.ज्ुर्ो 
लोग तो उनकी तो यह चीज़ ही है, उन्हीं को भेट है । मैं यहों 
उस लिखते की ध्रष्टणा कर रहा हूँ क्षमा कीज़ियेगा। 


मेरे वृस्न । मेरे चूरन ! ! 

? कुछ कगड़ा है न बखेड़ा है| आँवला व हर बहेड़ा है । 
ओ। हींग नमक बनियाँ मिश्रण | तू मित्र राषका बेड़ा है ॥ 
कर दमन शक्ति से सिंह नाद। तूमहज रूप साथ्राब्यवाद। 
तू पेट भरे कमजोर! का है अनायास ही 'पूृष्य पाद' ॥ 

२ बेंगन कटहल यथा कद हो। बर्की बालाई लड़ हो। 
हो भुर्गा भेड़ा या बकरा या साग पात खरखइ हो।। 
तू सबपर कर वह बजजपात । भूलें सथ अपनी करामात | 

ही जायें पानी रनों! केबल तेरी रहुआय वात! 
£ बॉसुरी भी सुन्दर बाजा हैं। नरसिंहा सथका राजा है 
होज्ञायगा सबका चोलबंद | तू लिसदंम आस विराजा है 
तोपें दराठी बस छुटदा हो । आओ! दुर्से घेच का लुटता 
हो बायुयान' की दँधी हवा | अं! नाकदवी दमघुटता है! 

४ तू इनसे कर बहू प्रलय युद्ध, अन्तर में होकर महाक्रद्ध 
इक देश में सब होजॉँय 'हथा,' होजाये वातावरण शुद्ध 
जितने हैं नीकर सरकारी, है पेट की सबको बीमारी। 
हैं अक्सर पढ़े विछ ने पर, करते जयतल को तेयारी। 


' अगवान-क्नसम गेंगा -किरिया,” 
तुमसे कहताहूँ मजबूरन-मेरे चूरन २ ॥ 

जब विषय बहुत अच्छा नहीं होठा तो इस प्रकार गेरख 

'थैचे में छिपा कर कहने में कुछ बचाव रहता है वरना अश्हील 
हा जाता है. श्र ए हास्य तो बही होगा जो व्यंग्याथ द्वारा उत्पन्न 
हूं। आर जो संकेतों द्वारा कुछ ससमाबे, हँसाये भी और सुन्दर 
ध्य भी दिखाये और यों वो केबल भद्दा उपनाम रख ल्षेनेसे भी 
हास्य रस के कवि ही सकते हैं। उद बात के लिये पूरी हिन्दी 
कबिता और कवि सम्मेलन ही हास्य पदा करते हैं, शहरके रहने 
आलों के लिये अवधी में जो कुछ कहा जाता है सब हास्य है | 
श्री बंशीबर शुक्र की सुन्दर अवधी की करण रस की कविताओं 
पर भी कवि सम्मेलन में कुछ लोग हँलकर प्रसन्नता से तालियाँ 
बजाने लगते हैं ; परन्तु यह सब सममभदारों और बिद्ठानों के 
फाम नहीं | यदि कविता है तो उसके समझने वाले भी हैं, और 
यदि कम हैं तो ऐसा बाताबरण बनाने की आवश्यकता है कि 
लोग कबिता ही का कविता मानें ओर अशिष्ट, अथ हीन और 
अशुद्ध कविताओं से घुणा या कम से कम अरूचि प्रकट करे । 
सममभदारों की संख्या बढ़ेगी अवश्य चाहे कुछ समय ह्गे। 
2 कभी कभी ऐसा भी होता हे कि कवि किसी विचार को' 
सरलता से गस्तुत करने के लिये कुछ नामों का सहारा लेता है । 
इसके लिये कल्पिद नाम अच्छे होते हैं जेसे बुद्ध , शेख और 
मिस इत्यादि | ये नाम जाति वाचक बन जाते है और किसी को 
कोई आपति नहीं हो सकती ३ ऐसा नाम कदापि नहीं लाना 
चाहिये जिसके लिये कचहरी देखनी पड़े ; क्योंकि नाम न होने 
पर ही लोग दोपी चुश्त! समझ कर पहन लेते हैं और मरगड़े या 
बमनस्य की जड़ पड़ जाती है तो फिर नाम लिखने पर क्या न 
दोगा ? प्रशसा कौजिये कोई कुछ नहीं कहता गंदगद्‌ होकर 


कि है. की #म न सशिड. हा ध् 
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र्‌नते रहते हें और २ सुनने के लिये उत्सक रहते हैं; परन्तु यदि 
उन पर आक्षप हो, उनकी शान पर आँच आय तो प्रत्ञय के 
सज्ञदीक बसीट लाने का प्रयत्त करंगे। ऐसे संकेत भी जिनसे 
काई व्यक्ति विशेष ही लक्ष्य बना नाम ही के बराबर हैं ! उनसे 
भा यथा सम्भव बचना हीं अच्छा है । नाम जिख देना कमी 
कोई गुण नहों माना जाता । हाँ किल्ती के विरुद्ध चुबार निकरा- 
लगना ही ध्येय हा तो दमरी बात है । ज्ञोग: ने बादशाह सलामत 
तक का नहीं छोड़ा ; द्वाज्ांकि 'स,दा' की हजा बनी को कबिता 
से कम दुखदाई रही होगी [अकबर ने यह काम अच्छे हंत खत 
निवाहा है जैसे :-+- 
बुद्धू मिर्यों सींहजरते गाँती के साथ हैं। 
इक मुश्ते खाक हैं मगार आँधबी के साथ है | 
यहाँ बुद्ध से चाहे आप एक व्यक्ति विशेष समझ भी 
गये हों कि कौन है; परन्तु साधारण अथ भी तो निकलते है । 
४... शेसे विषय भी जो सम्यता से गिर हुवे हा उनको ने लेना 
अच्छा है! यों ता हास्य में आप ईश्वर को भो बुरा भज्ञा 
कह सकते है अपने पूर्वजा की भी खबर ले सकते हैं ; था सारा 
क्रोध या जोश अपनी पत्नी पर उतार सकते हैं ; परन्तु इखरका 
दिया सारा संसार पड़ा है यदि इन पर आप कृपा कर सक, 
छोड़ दें तो क्या हानि है! ! चिरकीन ने ऐसा विषय जिया फ्ि 
अपने इच्ध देव की जीवन मर पूजा क्षी आर उतका कई रक्ीय 
अभी तक पंदा नहीं हुआ । उनकी रूषि थी, उनकी अपनी पसंद 
थी हम और आप कहने और मना करने वाले केन हे हे । 
2 50053 गे गि 
हाँ, उनकी अनुपस्थिति में पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं । मगर 
फिर भी यदि उनका विपय कुछ दसरे प्रकार का होता तो शायद 
उनकी ज्यादा क़द् होती और उत्तकी कविता साहित्य का सन्दर 
स्थायी 'अग बन जाती इस विषय का भोग वह्दी कर सक्रते थ 


हम 


समाज ता हंस कर कान में अशुज्ञी आर मे ह में रमात्न 2स लगा 
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राशन आदि को सामसिकर बातें कुड् सपय्र के लिये बुरी नह हे 
फिर भी कमही हों तो ठीक है । अपनी पत्नी को सद्दी, काली 
कलूटी आर अपने को उसके सामने 'भांद” कहन से भी कुछ 
अधिक लाभ नहीं । लोगां से सहानुभूनि को भी आशा रखना 
व्यर्थ है । इस कारण इसको घरही में रहने दीजिये यह अधिक 
श्र यस्‍्कर होगा । पर्दा हटाने का यह अथ कदाएिं नहीं कि आप 
संबकि सामने उसको इस दशा में निकालें । दोपदी की सभा मे 
न लाना ही ठीक है । फिर इससे समाज को कुछ लोभ हो ता 
इतना त्याग भी कीजिये। केबल हँसने वालों के लिये यह स्वॉग 
ग्चना कहाँ तक ठीक है मैं नहीं समझ पाया | उद गग्य्मे शाकत 
थानवी ओर चोगाताई दोनों ने बीबी” का जिक्र किया हे मगर 
च्‌गाताई अधिक सभ्य हैं ओर हर प्रकार का सवार पेश करते 
है | कई स्ली भा उनकी कहानी पढ़ कर असंतृष्ट नही होगी । 
शं।कत' का इसी कारण कदाचित ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं हुआ 
यद्यपि उनको कद्दानिय[ की संख्या सब से अधिक ह गो | हिन्दी 
# व्यास जी! चाच जी! वगरह भी लिखते हैं अ।र इसके बार 
में आप मुझसे अधिक जानते हैं| परोडी में इन बता के लिखने 
की बहुत सुविया रहती हैं. इस लिये यहाँ इससे अधिक सावधान 
रहने की आवश्यकता है | 


अपन सुख हम आपन करनी! अगर बशन न करे तो 
यह बात अधूरी रह जायगी । मैंने भी इस प्रकार की कविताये 
लिख कर मर्द को इच्ज्ञत बढ़ाने और उसकी नाक ऊँची रखने 
का शुभ कम, किया है मगर यह मैं अवश्य कहँगा कि उसमे 
मेरी ल्ली या *स्री जाति! का अपभान नहीं है । मैंने “सखीबाली" 
फविताञ के रंग मे कह कर पति जी को डॉट खिलाटी सुनिये 


सखीरी ” आज उन्हें डाटा ! 
८2 कहते कहते हार गई मैं, गये न बह बाजार । 
नरकारी लाने की कहती, ते था अत्याचार | 
स्वयं प्रसज्ञ चित्त पहचे तो ले आय मोटा । समबी 
कहने लगे “अजी यह वेगन बड़ा बीर बलवान ! 
इसके भाई टिमाटर में आई. सी. एस की शान । 
यह सत्र गुण सम्पन्न' देखकर है सैंने छाँटा | सर्री 
-3 आलू तो बस पुलिसरूप हैं, मिले हर जगह गाल | 
साग पात सेवा मंडल से हैं उनका क्‍या सोल ? 
येगन खाकसार यादी हैं बाला दे चाँटा । ” सम्री ॥ 
जिनको >िण्डी भांटे में भां पढ़ न अन्तर जान । 
उनका यदि कुछ कहूँ ते फोरन होंगे अन्‍्तर्ध्यान। 
बह भी थे हरताज्ञ म॑ जब ब्रह्मा ने ज्ञान बॉटा सखी 
इसी प्रकार “डिय्र मैं सिनिमा जाती हे? अदि कावि- 
ताय॑ लिखी हूँ जिनस उनका अपमान नहीं होता, उनमें कुछ 
व्यग अवश्य हे मगर वद चुभता कम है आर यदि उनसे सवार 
हो जञाबय ता “हमारी जान वचे, हम लाखां पाजाय, ओर ग्वग्स 
घर को बापस आजाय ? | 
६... हास्य लिखने बाल ने, विशेष कर अकबर से, लगभग 
सभा ऐसे जियया पर दृष्टिदा जो है जिनस दे ता, वेम, समाज अ।र 
राध्ट्‌ का लाभ हा सकता है. और स॒वार के ध्यय से व्यंग स भी 
काम लिया है. । हाँ कहन के ढंग में अवश्य भिन्नता रही है । 
अफऊबर का हंग हर जगह बहत अन्छा और प्रशंसनीय रहा है | 
बह अधिक सफल रहे हैं और उनकी शज्ञा इस योग्य है कि यदि 
उसका अनुकरण किया जाब अदुबित न होगा ; विशेषकर सर- 
कार या राजनांति पर व्यंग्य कहने में । सरकारी सवक इाकर 
बहुत ऊुछ्ु कह गय परन्छु सरकार उनका कुछ नदू कह सकता 


पं 


प्र 


रा, 


थी । इसी प्रकार यदि कोई भी कवि कुछ समय लगा कर अपने' 
प्रथत्त को अपने अनोखे ढंग से कह कर सफल बनाना चाहे तो 
दना सकता है केवल इच्छा चाहिये | इधर ध्यान देना अनुचित 
न होगा ; ब्यंग कड़वा होता है | साधारण हास्य सहा है सकता 
हैं । इस कारण व्यंग का शक्र चढी हुई गोलियाँ बना कर देना 
अधिक उचित होगा | उनमें कुछ साधुये पेदा कर दीजिये तो यह 
गस्स अमृत वन जाय । हमारे सन्‍त कवियों ने सी तो आखिर 
इस रस में कुछ कहाही है । उनका काठय घृशित नहीं है । यह' 
माना कि वे किसी कवि सम्मेलन के लिये नहीं कहते थे परस्तु 
थ वे भी कवि ही। आप चाहें तो जनता की माप ओर रुचि को 
ओर ऊूचा उठा सकते हैं| यह काम भी ता आदिर आपही का 
है । बाहर स इसके लिय थोड़ा ही दुक्ताये जायेगे | 
पुराने जमाने में 'त्रिगढ़ा शायर मर्सिया गो और बिगड़ा 
ग्वैय्या मसिया खाँ? कहलाता था ; परस्तु अनीस' ओर 'दब्ीर' 
ते इसमें वह काम किये कि उदू शायरी को इनपर और मशक्षिया 
पर नाज़ है | हिन्दी कविता का भव्रिष्य उच्घ्यज्ञ है। कवियों मे 
प्रतिभा है, भाषा पर अधिकार और अध्ययन है, कमी हे तो 
केबल चेट्टा की । “ उद्दीयमान युवक कवियों को इस ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिये । हास्य का यह अर्थ कि हर प्रकार 
के साहित्यिक दोष रहें केछु हज नहीं, छिप जायेंगे! भूल जाना 
होगा। में काव्य के दोषों का यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ परन्तु 
साधारणशतः खुसे दोष; से बचने के लिये जरूर प्राथना करुगा । 
इसीमें कल्याण है, उनका भी ओर हम सबका भी । 
देखिये अंग्रेजी के बाक चातुय और हास परिद्यास 
(जछ छााते कैप72977) प्रायः कितने रुचि कर होते है | अंग जो 
भाषाकों भगाकर भी डसके गुण हमको छीन लेना चाहिये | इसमें 
षहदी क्या है ” मैं वहाँ कुछ अंग्र जी लतीफ़े देना चाइता था, मगर 
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कह फिर देखा जायगा | हमारी भाएं में भी उच्च कोटि की 
कल्पना ओर हास्य है : परन्तु उनको चढ़ाने की आवश्यकता है ! 
आर आप चाहेंगे ते चहुत कुछ हा जायगा ! फिर अन्य साहित्य 
हमारे साहित्य का अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे और हम 
नेता बनकर सृट वृट या कुर्ता चट्टी घारण कर आगे आगे चलेंगे 
हमारा नाश वही पुराना नारा होगा :-- 


धइन्क़लाव जिन्दाबादः। 





( धै४ ) 


यातवा फाटक 


हे-दी का इतिहास और हास्य रस का विकार 
के (प्राचीन काल) 
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आप भुमे इस झगड़े में तो डालिये नहीं क्रि हिन्दी क्‍या 
है और कसे पदा हुई ? में कबल्न इतना ही जानना हें कि हमारे 
देश भारत बष को विदेशी लाग हिन्द (इण्डिया) कहने लगे थ 
केबल इस कारण से कि यहाँ सिंधु (इण्डस! नहीं बहती है अर 
र बाला का इसीसे बहुघा पाला पड़ा था | बह लोग यहाँ के 
लोग की भाषा को हिन्दी या हिन्दबी कहने क्षगों । बाहर के 
मुसलमान इस समय भी यहाँ के मुसलमानां का 'हिन्दीमुस्लिम! 
कहते हैं । फ़ारसी के अतिरिक्त जा भाषा काम काज म लाई 
जाती थी वह हिन्दी कहलाती थी, यत्ञपि हिन्दी का बहुत सो 
शाखाय थो ओर हैं । भिज्ां ग़ालिब के समय तक यही गहा । 
डनका उद्द का दंवान भी कल्षाने हिन्दी था ! 


प्राचीन भारतवंष में जो आय आभापा बोली जाती थी 
उसका लिखित रूप संत्कृत था। बोलने से प्राक्ृत भाषा पैदा हुई 
क्यांकि लिखित भापा का व्याकरण ने बाँध रक्खा था बह टस 
से मस्त नहीं हो सकती थी इस लिये बोज चाल वाली भाषा मे 
ही परिवर्तन हाता रहा । फलक्ष यह हुआ कि अपभ्र श अर्थात्‌ 
बिगड़ी हुई भाषा का जन्म हुआ जो देश भरमें थोड़े बहुत अंतर 
के साथ बाली जाती थी। अन/य भापायं दूसरी था चेसे सैमिल 
तिनगू अटि फिर यह अपश्रश भी जब दाय छाटे छाट 


टुकड़ा में बट रात्र-अयने नास अर हुलिया बदलता गया ओर 
पत्रात्री, वैंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री आदि नामों से पुकारा जाने 
लगा । विहार आर पंजाब के वीच में हिन्दी थी | ज़ब मुसलमानी 
गायब स्थापित हुआ आर दिल्ली राजवानी हुई तो उनको सेंट इसीसे 
हुई । दिल्ली के आसपास पश्चिमी हिन्दो बाली जाती थी जो शेर- 
सेनी प्राकृतकी वेटी थी फिर इसीसे उदृ , रखता, खैंड़ी बोली. 
हिन्दास्तानी अर हाई हिन्दी आदि मिकल्ीीं जो वास्तव में एकटी 
भाषा के (भिन्न शिन्न परिस्थितियां के भिन्न भिन्न) नाम हैं । 
हन्दी भाषा का पता प्रध्वीराज के समय से मिलता है। 
चन्द बरदाई इन के दरबारी कवि थे ओर चन्द का 'रासी! इसका 
प्रमाश $ है | इसके पहिले के भी छुछ रासो मिलते हैं इस बीर 
गाथा काल में हास्य' के लिये स्थान कहाँ था ? इस समय को 
हिन्दी में अरबी फ्रारसी के शब्द बहुत मिलते हैं. | यह्‌ रास 
राजस्थानी (डिंगक्ष) हिन्दी में है इसके वादसे पूरा साहित्य प्राय- 
न्ज़ भाधा में दे । धीरे धीरे दिल्ली में रहने के कारण जब 
अरबी फ़ारती शब्द वहाँ को मापा में ज्यादा घुल मिलन गये तो 
सुगल बादशाह के प्रभाव से वहाँ की साथा चमकी और अपना 
अलग नाम रख लिया जिस को उद कहते हैं । दिल्ली के आस 
पास की भाषा को साधारणवया खड़ी बाली कहा जाता है! 
इस कारण छद ओर हिन्दी में नाम के अतिरिक्त बहुत अंतर 
नहीं हू | उदू में फारसी और अरबी के शब्द अधिक हें.और' 
हिन्दी में उनका स्थान संध्कृत या अपभ्र श शब्शों ने लिया है । 
कप से कम मैं कोई अन्तर नहीं मानता और इसी कारण सच 
कवियो कॉ-डद काले हों या हिन्दी वाल, दाढ़ी वाले हों या 
चुटिया वाले या सफ़ाचट-एकी आसन पर बिठा रहा हूँ कि 


प रामछस्ठ शुक्क ने तो दसको ज को माना हैं. स० ३१६४० 


की, 


छूत छात भी दूर है। जाय और एक दूसरे की बालीभी समकलें 
आगे का झगड़ा तो मिटे । हाँ आसन अवश्य छोटा है, कदा- 
चित्त बहुत से आ न सकेंगे। उनसे मैं करबवद्ध क्षमा आर्थी हूँ । 

सब्रसे आगे वह देखिये अमीर खुसरो हैं ! क्रदम २ 
पर फलभड़ी छोड़ते चले आरहे हैं । उनकी अतिभा की चन्द्रछ॒टा 
से छाटे बढ़े अमीर ग़रीब सभी लाभ उठा रहे हैं बच्चे उनकी 
कहानियाँ, दोसोखन, पहेलियाँ ओर मुकरनियाँ सुन रहे हैं अं, 
खालिक बारी पदु रहे हैं तो दूसरे लोग उनकी कबिता | इनके 
गीत भी खूब गाये जा रहे हैं। इनसे | आप भल्ती भाँति परि- 
चित हैं इसको छोड़िये और आगे चलिय वह देखिये कोन 
बु.ज्ुग संव जी आ रहे हैं ? 

ये कबीर दास जी हैं* । बनारस के रहन वाले जिनका 
पंथ चल गया है. । ये एक अक्खड़ ज्ञान मार्गों संत हैं. । इन्ह,ने 
गोत्त अ.र भजन लिखे | इनकी उल्टी सीधी बातें कुछ तो समझ 
में नहीं अत, कुछ का रहस्यवाद कह कर टाल दिया जाता है । 
हाँ, कुछ व्यंग जरूर हैं. जिनको भी सम्भव है कुछ लोग दूसरे 
अर्थ पहना दें । 'तित्षक-छापा मालाधारी” साधुओं पर व्यंग 
करते हैं ओर समाज को चेवावनी देते हैं । कबीर पंथी लोग 
इनकी आयु ३०० वष की बताते हैं क्योंकि अपने गुरू के चेल्ले 
हैं, लेकिन लगभग १२० वष के अवश्य रही होगी । इनकी 
साखी प्रसिद्ध हैँ । ( संग्रह बीज्षक है ) | 

क- उलट बाँसियाँ :-- ह 
१ जल बिच मीन पियासी मोहि छुनि सुनि आवे हॉँसी । 
कंडा बूंड़े सिल उतराय, ओरियाके पानीं बड़ेरबा जाय | 
३ नया में नदिया डूबी जाय ।  द्वत्यादि,। 


| इनको पदेक्षियां खिसी जा घुड़ो हें पृरठ ५८ * संक १४१० खस्म 
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ख-ठयंग-? माला तो करें किरे, जीम फिर मसग्ब मार्हि 
मनुआं तो चहुँँदिसि फिर, यह तो समिरन नाह्टि || 
, साटी कई कुम्हार का, तू क्या रादे मोहि। 
एक दिन ऐसा हायशा, में रदोंगी ताहि ॥ 
४ मुखिया सब संसार है, खाबे अ। सोवे। 
डुखिया दास कबीर है, जाग औ . राब॥| 
सिह के लेहड़े नहीं, हंसों के नहि पाँत।! 
लालों को नहिं बोरियाँ, साधु न चलने ज्ञमात ॥ 
पानी सिले न आपको, अरन वकसत छीर;। 
आपन मन निशचल नहोीं, ओर बैँधावत धीर।॥ 
कंकर पत्थर जोरि के, मरिज्द लई बनाय ॥ 
ता चढ़ मुन्ना बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ! 
ग-गीव-रसेया की दुल्लहिन लूटे बजार: 
सुर पुर लूटि नागपुर लूटा, 
ह तीन लोक सचा हाहाकार 4 
ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, 
नारद मुनि के परी पछार |! 
लिंगी की जिंगो करिडारी, 
पारासर को उदर बिदार | 
कनफू का चिर कॉसी लूटे, 
लूटे जोगेसर करव विचार । 
हमलो यंचिगें साहब दयास, 
शब्द डोरि गहि उतरे पार ॥ 
कड़त कबीर सुना भाई साथधो, 
इस ठगिनी से रहो हुसियार॥ 


द्‌! 


ब्‌ध्‌ 


छः 


श्ट 


ज्ध्ी 


इनके शब्तों ही में केवल हास्य है चरना लगाव आर 
ता चद्द हैं कि काइ समझे ओर उन पर अमल कर ता बकुएठ 
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म-अंगर है--सीट रिजब हो जाय ! 

सूरदास जी भेम में डूबे रहते हैं उनको हँसने का अब- 
सर कहाँ मिलता है मगर फिर भी 'सूर, सूर! हैं यह रस बिल्कुल 
ही केसे छोड़ सकते हैं। इनका गीत सुनिये :--- 


खलन अब मेरी जात बलैया | 

जबहिं माँहिं देखत लरिकरन सेंग तबहिं खिजात बल भया।॥ 
मों सो कहत तात बसुदेव को देवको तेरी मैया। 
भोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि यतन बटेया।। 
अब याबा कहि कहते नन्‍द को जमुमति का कहे मया। 
पंसहि कहि सब माँहि खिजाबत तब उठि चला खिसेया॥ 
पाल्ले नन्‍द सुनत हैं ठाढ़े हँसत हँसत डर लेया। 
सुर नन्‍द बअलिरासहिं धिरयों सुनि मन हरघ कन्हेया। 

ऐसे ही कहीं कृष्ण जी को.काला कह कर बिद्वाते हैं या 
सखियाँ राधा जी के कपड़े पहिना देती हैं । कुबजा के कूबड़ 
की भी खिल्ली उड़ाई गई है । यहां प्रेम कीं हँसी है सब को 
आनंद भी शायद न आये। 


अगश् गोस्वासी तुलसीदास जी आ रहे हैं ! इनमें यदि 

हास्य रस होता तो अ्रिचारे साधूही क्यों होते । फिर भी कहीं 
कहीं हँसते हँसाते ही हैं! इतना भारी महाकाब्य बगल में दावे 
बठे हैं इनसे कोई रप्त बच कर कहाँ जायगा ! इसको तो कुछ 
हिन्दू वेद सममते हैं। इनके बारेमें भी छुछ बताना मूखता होगी 
संवत १४५४ में जन्म हुआ और “संत्रत सोरह से। असी, असी 
घाट के तीर” काशी में देहान्त हुआ । इनकी भाषा अवधी 
। विनयपत्रिकरा? पढ़िये ओर आनंद लीजिये । रामायरोे 
ऋहाँ तक पढ़ियेगा असंख्य हैं पद्ते ही भक्त वन जाइयेगा। 


सन १९४०८ जन्म 


(६४४६) 


देखिये शिक्र जी पर-जी सहज ही में प्रसन्‍त होकर चरदान 
देते ईं-क्या व्यय कर रहे हैं । 


१ बावरों रावरों नाह भवानी । 

उइानि बड़ो दिन देत इये बिनु वेद बड़ाई भागनी॥| 
निञ्ञ घर की बरवात विद्वोकहु हैं। ठुस परम सवानी। 
शित्रकी दई सपदा देझत शी सारदा सिद्दानोी।| 
जिनके भात्र लिखी ईलापि सरो सुल्ल को महीं निशानी 
तिम्ह श्कन को नाक संकारत हा आयो नकबातन्ोीं॥ 
दुखी द्ीनता दुखियनम के दुख याचकता अऊफुलानो 
यहे अधिकार सौंपिये औरंदहि भीख मत्ती में जानी ॥! 
अमर प्रशेशासा विनय व्यंग युत सुनि विधि का बरवानी। 
नुलसी मुद्ित सहेश सनहि मत, जगत भ्रातु मुस्कानी ॥ बाबरो- 


- योगी अर तपस्वी लोग बिचारे जंगज्ञ में रहते हैं, धा 
आर स्त्री त्याग कर, राम का भजन कर रहे हैं। उनपर गाव 
जी कुछ कटाक्ष कर रहे हैं । सुनिये :- 


शे पिध्य के बासी उदासी तपात्रत, धारी महा बिन्ु नारि दुखार 

गेतिम तोय तरी तुलखो सो कथा सूति भे मुनि ब्रन्द सखारे | 

है हैं सला सव चन्द्रमुबी परसे पद-मंजुल कंज निद्वार 
कीन्दी बत्ती रघुनायक जू करना करे कानम को परम घार 
अब रामायण में देखिये दुशें को वन्दरया कर रहे हैं । 

क--चौपाई 

बहुरि वन्दि खल्न गण सति भाये | जे बिनु काज़ दाहिने बाये 
हरि हर यश राकेश राहु से | पर अकाज भट सहस बाहु से 
तेज कृशानु रोष मदि शेषा | अघ अवगुर घतघरनिक धनेषा 
उदय केतु सम हित सबहीके | कुम्भ करश सम सोबंद नी के 

बनदें; खल रेस शब सरोधषा सहसे बतन वरशु पर टापा 


पी 


बन्दं। सतत असज्वन चरना ! दुख प्रद उभय बीचु कछुबरणा ।॥ 
विछुरव एक प्राण हरि लेहीं। मिलत एक दारुण दुख देहीं।। 
ख--अब शिव जी की वारात देखिये । बिप्णु जी का 
मज्ञाक़ जो सूझा तो सब राजा को बुल्ञाकर-- 
दोहा-बिष्णु कहा अस विहंलि तब, वोलि सकल दविशिराज्ञ । 
विज्ञांग विलगि हें ई चल्हु सब, निज निज सहित समाज 
चौपाई 
बर अनुहारि बरात न भाई । हसी करेही पर पुर जाई।। 
मन ही सन महेश सुस्काहीं। हरिके व्यंग बचन नहि जाहीं ॥ 
साना बाहन नाता बेषा। बिहँसे शिव समाज निज देखा।! 
काड मुख हीन विषुल्त मुख काहू । विनुपदकर कोड वहुपद बाहू।॥| 
बविपुल्लननयन कोठ नयन बिह्दीना | रिष्ठ॒ पुष्ट कोड अति टन छीना ॥। 
जस दुल्हा तस बनी बराता |कोतुक बिबिध होंहि सग जाता॥ 
गं--तारद जी के मोह के बारे में नक़शा खींचा कि बह 
अपना मुँह लिये हुये कन्या के सामने स्वयम्बर में अकड़ कर 
बेठे | मगर :-- 
चोपाई 
जहि दिसि बठे नारद फूली | सो दिसि तेहि न बिले.क्यो भूली॥ 
पुन्ति पुनि मुनि उकसेंहि अकुल्ञाहीं। देखि दशा हर गण मुरकाही | 
घ-धनुष यज्ञ में परशुराम जी के बिगड़ने पर लक्ष्मणजी 
ब,ले :-- चौपाई 
लषण कट्मों मुनि सुयश तुम्हारा | दुमहिं अछत को बरने पारा | 
अपने मुख तुस आपतनि करनी | वारि अनेक भाँति बहु बरनी।। 
फ्ह्मा लषण भुनि शील तुम्हारा | को नहें जान बिदित संसारा॥ 
माता पितहिं उऋ ए भये नीके ! गुरुऋण रहा सोच भये जीके। 
सो ज़नि हमरे साये काढ़ा। दिन चल्नि गये व्याज बहु बाढ़ा।। 
इृत्यानि 
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इनके बाद जिन्हां ने इस रस में कद्दा वह बहुत कम है ' 
के दो छनन्‍्दर ही इधर उधर मिलेंगे | श्री पति जीजबै काल्‍पी 
मवासी की भी कविता सन लीजिये । कहते हैं :- 
घनाक्षरी-उद के पचाइवे को हींग अर साठ जसे, 
केरा के पचाइवे को वि निरधार हें! 
गोरस पचाइब को सरसों प्रबल डण्ड, 
आम के पचाइब को नीद को अचार 
श्री पांव कहाँत पर घन के पचाइब की. 
कासन छुबाय हाथ ऋट्टिबों नकार हे | 
आज के जमाने बीच राजाराब जानेसवे, 
रीकि के पचाइवे को बाहबा डकार है।॥| 
घनाक्षरी-सारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ. 
नाहक ही बकबाद दादुर महा करे । 
श्रीपति सकने जहाँ ओज ना सराजनकी 
फूल ना फुलत ज्ञाहि चित्त दे चह। करे ॥ 
बकन की बानी विराजत है राज़ घानी । 
काई सो कल्ित पानी फ्रेरत ह॒ह्य करे ॥ 
घेघन के जाल जामे नरई सेबाल व्याल | 
ऐसे पापी ताज को मराल ले कहा कर ॥| 
अब सब से आगे मंदान में बढ़ने वाले श्री अली मुहिबर 
_ ( प्रीतम ) आगरे वाले हैं. जिन्‍्हों ने *खटठमल बाईसी" 
सम की एक पुस्तक लिखी है जो फेयल हास्य गस से सम्बन्ध 
खती है| हिन्दी साहित्य में इस समय तक इस प्रकार का यह 
थम सफल्न अयास है और शिष्ठ हास का एक अच्छा नमूना हू 
४' में इसीको हजों कहते हैं । बाईसी के केवल दो छनन्‍्द सुनिव 
| कवि कक्पद मे, रख-सागर, अनुप्राख विनोद, विक्रम विद्ास 
रोज क्िका, अछकार गगा और काब्य सरोघ्म इनडे प्ररिदि म्र थ हैं 


( (८२, 


अगत के कारन करन चारो बेदन के, 

कमल में बसे वे सुज्ञान ज्ञान धरिके। 
पोपन अवनि, दुख सोषन तिलीकन के, 

सागर में जाय सोए सेस सेज करिके॥ 
मदन जरायो जो, सहारे दृष्टिही में सप्ट, 

बसे हैं पहार बेऊ भाजि हरवरि के। 
ब्रिधि हरि हर, और इन ते न कीऊ तेऊ, 

खाट पै न सोबें खटमलन का डरिक ॥१॥ 
वाघन परे गया, देखि बनन में रहे छपि, 

साँपन पे गयो, ते पताल ठोर पाई है । 
गजन प गयो, धूल डारत हैं. सीस पर, 

बेदन पै गयी काहू दारू ना बताई हे।। 
जब हृहराय हम हरि के निकट गए, 

हरि मोसां कही तेरी मति भूल छाई हे । 
केऊ न उपाय, भटकत जनि डाल, सुन, 

खाट के नगर खटमल का दुह्ाई हे ॥श॥। 

अजब बेनी बंदीजन रायबरेज्ञी निवासी का भड़ौऊ 


वनिये ) ये राजा टिकत राय के आश्रत थे आर इनका “भड़े। 


प्प्ह” प्रसिद्ध है बल्कि इसी के कारण ये भी प्रसिद्ध हुय । अप 


उ््मकालीन कवि आर महँत ललकदास जी कार्या रगड़र 
; कि :- 


घर घर घाट घाट बाट बांट ठाट टटें, 

बेला औ कुबला फिरे चला लिए आस पाध्व। 
कबिन सों बाद करें, भेद बिन नाद करें, 

महा उनमाद करें, घरम करम न्ास॥ 
बनी कवि कह बिभिचारिन को बादसाह, 

अतन मे सतेन सरम तास 


( “३ ) 


लत्ञना ललक, नन मेन की भकलक, 
हँसि हेरत अलक रह खलक ललकदास 
आऑपंगज़ब ने हंथिनी इनाम में दी तो आपने पर 
होकर आशिवाद दिया और फ़रमाया । : 
२ छप्पय-विभिर लंग लहसोल चली बाबर के हज़के । 
रही हुमायूँ संग फेरि अकबर के दल्के ॥ 
जहाँगीर जस लियों पीठि को सार हूटायो। 
साह जहाँ करि न्याव ताहि पुनि माँड चटायो॥ 
चल रहित भई पौरुष थक्‍यों, भगी फिरत बन स्यार डर ! 
ओरंग जेब करनी सोई. ले दीनी कविराज़ कर ॥ 
२ घनाक्षरी-दयाराम जी ने कृपा करके आम भेजे तो उस 
प्रशंसा की :--- 
चीटी की चलाबे को मसा के मुंह आय जाँय, 
साँस की पवन लागे कोसन भगत हे 
ऐसक लगाय मरू मर के निहारे परे, 
अमु परमानु 'की समानता खगव हं। 
बनी कवि कहें हाल कहाँ ला वखान करो, 
भेरी जान ब्रह्म को विचारियों सुगत हैं 
शेसे आम दीन्हे दयारास मन मोद करि, 
जाके आगे सरसों समेर सी लगत हे। 
2 घनाक्षरी--लखनऊ की कीचड़ पर कहते हैँ मनिये .- 
गरडिजात वाजी ओ रायंद गन अड़िज्ञात, 
सतुर अकड़ि जाति मुश्किक्त गझ की। 
दामन उठाय पाय धोखे जो धघरति होत, 
आप गर काँपि रहे जात पाग मऊ को || 
बेनी कि कहें देखि थर थर झाँपें जात, 
रथन के पथ वा विपद बरदऊ की 


हल 


बारबार कहत घुकार करतार तोसों, 

मीच है क़वूल पे न कीच लखनऊ की | 

2 रजाई मिली तो कहते हैं :-- 

कारीगरी केझ करामात के वनाय लायों- 

लीन्हीं दाम थारे ज्ञान नई सुबरई हू ! 
गाय जू को रायजू रजाई दीन्‍्दीं राजी हे के. 

शहर में ठौर ठौर शुहरत भई है 
चसी कि पाय के अथाय रहे घरी ढ्र क, 

कहत न बने कछु ऐसी मति दई हे । 
साँसलेत उड़ि गयो उपललाओआ मितल्‍ला सच, 

दिन दूं के बाती हेतु रई रह गई है।। 


अब देखिये पद्माकर जी पवार रहे हैं. । इन्ह/न राज 
टरबारों में और सद्ृदय समाज में बढ़ा नाम कमाया | ये अ छ 
क॒ब्रि भाने जाते हैं । इनकी भाषा बड़ी सुन्दर होती है ; कर्मी 
कभी अनुप्रास के पीछ पड़जाते हैं तो आक्रत कर देते हैं । थे 
भी जब तरंग में आज़ात हैं तो बिनाद के रंग में वह जाते हैं । 
सुतिय :--+१ 


लोचन असम अंग भससम चिता की लाइ- 
तीनों लोक नायक सो -कैसे के,5हरतो । 
कहे पढ्साकर विलेकि इमि ढंज जाके, 
बेदहु पुरान गान कसे अनुसरतो ॥ 
बाँचे जटाजूद चेठे! परबत कूट मार्हि. 
सडद्ठा काल कूट कहीं केसे के ठहरतों। 
पीचे नित भंग रहे प्रतन के संगे- ऐेस, 
पूछुता को नगे जो न गगे सीस वरता 


६ (प्ई हे 


भेज देखि दूलह दिगंवर को 
पाहुनी जे आव हिसाचल के उह्ाह में 
कहे पदमाकर सु काहू सो कहे को कहा, 
जोई' जहाँ देखे सो हँसोई तहाँ राह मैं ॥| 
मसगन भणई हँसे नगन सहेस ठाढ़ 
ओर हँसे वेक हँसि हँस के उम्राह मैं! * 
सीस पर गंगा हँसे भुजनि भ्ुजंगा हँसे, 
हासही को दंगा भयो नंगाके बिज्याह मैं || 
गिरिधर कविराय जी सोधी सादी भाषा में तथ्यमात्र का 
फ्थन अपनी कुण्डलियों में करते हैं. । ये प्रायः घर ग्रहस्थी के 
पावारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का स्पष्ट शब्दों में कथतः 
हरते हैं ! कहीं कहीं पर उनमें हास्य भी ऋलकता है जैसे:- 
लाटी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग ! 
गहिरे नद नारा जहाँ तहाँ वचाये अंग।॥ 
तहाँ बचाचे अंग मकपटि कुत्ता कहाँ मारे । 
दुश्मन दावागीर तिनहुँ का मस्तक मारे ।। 
कह गिरधर कबिराय सुनो हो वेदक पाठी 
सब हृथियारन छाँड़ि हाथमहें लीजे लाठटी।। 
अब ऊंत में घाघ ही की अमृत बाणी सुनिये | इनकी 
वितायें ग्रायः नीति तथा कछ्लोक ब्यवहार सम्बन्धी होती हैं 
रन्तु उक्ति और शैली में हास्य विराजमान है । जसे- 
मुए चाम से चाम कटावें; श्रुई' सकरी माँ सोचे । 
घाघ कहें यह तीनों भक्ुवा, उद़रि गए पे रोल ॥! 
सुधना पहिरे दर जोतें, ओ प!ला पहिरि निराबे । 
घाघ कहेँ ये तीनां भकछुबा, सिर बोका ओ गाव ।। 
घर घोड़ा पदल चले, तीर चलाध बीन। 
यथाती घरें दमाद घर, जग भें मकुवा तीन दइत्याद 
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के हूँ ! 


अब हिन्दी में गद्य या पद्म कहने वाले राई रि 

यड् रहे हैं इस लिये उद वाले पार रहे हैँ। यह दे 
खसी दाढ़ी वाले साहब बड़ी शान से अकड़ते हुथ च 
हैं ।थ सौदा साहब हैं! दिल्ली से फ़रुखाबाद गए, 
बाद रहे-क़सीदा खब कहते हैं। “हजो' के बादशाह 
तंज तरार आदमी हैं। आपने सना होगा ऊद में भीर 
केबल्न पीने तीन शायर माने थे ! थे उससे से एक परे 
सुनिये ज्ञाड़े के प्रति कुछ कह रहे हैं। 

१. सदी अबकी वरस है इतनी शदीद ! 
सबह निकले है कॉँपता खरशीद।॥ 
कोहरा पड़ने का कहते हैं सब यार ) 
ठंड से है. जहाँ के दिल में गबार॥ 
लेक देखा जो गौर करके मैं आप। 
निकले है मुह से आससाँ के भाप 
पानी पर जिस जगह कि काई है। 
सब्ज बह शाल की खसज़ाई है।॥ 
गिर पढ़े बर्स ताक झड़ के तमास | 
बुलबुलें मर रहीं अकड़ के तमाम ।॥ 
दीं हे बर्बाद ठंड से थक दस्त! 
जे कोई है सो आफ्ताबव परत्स |] 
आ्राग भी उठंड से उठिठरती है। 
गोदों के बीच छिपती फिरती है।। ' 
भीकना जाड़े का जो मोर्क हैं। 
एक स,खुन हो तो लाख छींक 
कोई अब जासे हिल नहीं सकता। 
घर से बाहर निकल नहीं सकता ॥ 
क्िपटे रहते हैं रुई में मजबूर 
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जिस तरह नास्पाती वो अंगूर ॥ 

देखो इलबाई को जो बैठे कहीं। 

वर्क छुट कुछ ठुकों में उस के नहीं |. इत 
एक सित्र से एक दफा घोड़ा माँगा, उन्हों ने कुछ 2 


अब यह धोड़े की हो कह रहे हैं सुलिये :- 
इस मरतवे को भूख से पहुँचा उसका हाल | 
करताहै राफित्र उसका जो बाजारमें गुज़ार # 
कृस्साब पूछता है भुके कब करोगे याद १ 
उम्मीदवार हमभी हैं थों कहता है चलम्ार ॥! 
हररात अख्तरों के तई दाना वूक कर । 
देखे है आस्मों की तरफ़ होके बेक्रार ३ 
पतिनका अगर कहीं पड़ा देखे हैं घास का ! 
चौकीको आँख मु दके देता है चह पसार 
देखे है जब वह तोबड़ा वो थानकी तरफ़ 
खोदे है अपने सुमसे कुँये टापे मारमार ॥ 
है इस कदर जईफ़ कि उदड्ठज़ाग् बाद से । 
मेंस गर उसके घास की होव न उस्तवार !। 
से उस्तलाँ न मोश्त न कुछ उसके पेटमें ! 
थोंके है दमको अपनी कि जू' खाल को लोहार ॥ 


समम्क्ष न जाय चह कि वो अवलक है यो सुरंग 
खारिश्त से कबस्कि है सजरूह चेशुमार 

इतना वो सर सिगू है कि सब डड़ गये हैं दाँत 
जबड़े पे बस्कि ठोकरों की मनित पड़े है मार 

है पीर इस क़दर कि जो बतलाये उसका सिस 
पंदले वो लेके रेगे वियाबां करें शुसार 
आगे से तो बड़ा उसे दिखलाये था सईस 
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पीछे नक्तीब हके था लाठी से मार मार | 
पल जे आर कहते थे यों पुकार ॥ 
पहिये इस लगाव कि ता हंवे यह रवाँ। 
या बादब्मन बाँधों पवन के दो अखितयार || 
कहता था कोई मुकसे हुआ तुमस क्या गुनह!।! 
कोतवाल ने गण पे तुझे क्यों किया सवार ॥ 
इत्यादि । 
इसी प्रकार सेकड़ों हजो बात बात में लिख डाली हें ! 
मीर साहब को सब ने उस्ताद माना है परन्तु वह व्य- 
थित हृदय हैं, उनको कष्ट न दीजिये | उनकी कवितायें भो 
कुत्तों.! “बकरी? और “अपनः घर! पर हैं, परन्तु उनमें हास्य से 
करूणा अधिक है । 
यह लीजिये हज़रत इ शाअल्लाखों इशा आरहे हैं । इनके 
बारे में आपने बहुत कुछ सुन रक्खा है. ! यह हरफ़न मौला हे 
इनकी फब्ती, फ़िक्ररे, क्रिस्स कहानियाँ वहुत प्रचलित है। थे 
हूँदी गद्यके पहिले अच्छे लेखक हैं । इनसे 'मुसहफ़ी'से जो नोक 
ऋंक हुई थो वह न बताऊँ गा । अब इनकी हास्य की रचनाये । 
देखिए खटमल, मच्छर, जंबूर ( शहद की मक्खी ) इत्यादि पर 
बहुत कुछ लिखा है, मच्छरों पर कहते हैं :- 
मच्छुरों को हुआ है अबकी ये ओऑज | 
दब गई जिनसे मरहठों की फ़ोज के 
सूखे सहमें हैं काले काले हें। 
यह भी पर कोई घोड़े वाले हें॥ 
हैं दुप्ट् में साफ़ घुस आते! 
ओऔर लिहाफ़ों में हैं समाजाते॥ 
इसकी भत्नादे की हे यह आवाज़प 
कार जिससे कमर न दो दम साज़ # 
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नाक में हर तरफ़ स होंके दस्बील | 
फूकती हैं थे सरे 'इसराफ़ील' ॥ 
है सियह फूल की कली इन से। 
सब को है एक बेकली इन से॥ 
बस कि लपटे ही रहते हैं हरदम । 
हब्शी हो राया है एक आलम ॥ 
चाटली साफ़ गुलदुमों की दम। 
रह गई वह बिचारियाँ गुम सम | 
बरिक काक़िर ल्पट लपट जो मुये। 
त,झते संदल्ल के आबनूस हुये ॥ 
हुये मच्छर बहुत से जो साथी। 
जितने भेंसे थे हो गये हाथी ॥ 
हर बुनेमू की ले चुके हैं फ़रद ! 
आर क्‍या जाने क्‍या है इनका क़रद ॥ 
ऐसी बंगी सी यह बज़ाते हैं! 
जिस से सब लोग लोट जाते हैं ॥ 
बात क्या हैँ कि कान लगते हैं। 
यह बतोलों में सब को रखते हैं॥ 
आगे क्या लिकखे कोई इनका भेद ! 
पड़ गये कांग़ज़ों में लाखों छेद ॥ 
आगे मच्छुर ज्ञो फिर दो चार हुये। 
हफे वे नुकक्‍ता नु.क्तादार हुये ॥ 
क्यां न नोके क़लम रहे शशदर। 
घुस गया उसकी नाक में मच्छर ॥ 
मच्छुरों की यह कुछ हुई शचपच | 
ख्गा कागज भी करने अब पचपच | 
खाने पीने म सत्र देखी हुय 
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ध्क्प का 


ओझागे पश्शा थे अचतोी फ़ील हुये ॥ 
नहीं मच्छर ये फीलखाना है। 
कजलीवन इनसे सब जमाना है॥ 
किन ने रक़्खा है मच्छुर इनका सास! 
इनको कहिय तो कहिये लश्कर शाम ॥ 
यों हुई शाम, यों ये आ लागे। 
आदमी इनसे अब कहाँ भागे ? # 
लफ्ज इशा न बोले लायानी | 
मच्छर आकर उड़ा गये साभी ! इत्यादि 
हज़रत इशा की रखती भी हास्य पदा करती है । इनके 
आर मसहफ़ी के हमले आर “जवाबी हमले? लखनऊ में वहन 
उस वरसाने रहे सगर उनमें व्यक्तिगत ब्यंग कम विराव 
्थादा है| 
अली नक़ी खत्राँ बहादुर की हवेज्ञी तेयार हुई उसकी 
तागीख सतनियें :- रुचाई- 
न अरबी न फ़ारसी न तुरकी । न समकी न ताज्षकी न सरकी । 
ये तारीखकही है किसी लुरकी | हवेली अलीनक्रीर्खा बहादरक्री ॥ 
यह क्रिध्स्ता तो आपने सताही होगा कि एक दक्का नवात 
साहव ने राजा रक्‍्खा था ओर सव को मिलने से रोक दिया 
था | जब इ शा पहुँचे, किसो नोकर की एक न सनी और अन्दर 
घुस गये । कमर खोल, पशड़ी उतार, ज्यों की भाँति दपट़ा 
आ।ढकर बड़े नाज्ञ व अन्दाज़ से जाकर सामने खड़े हो गये 
आर नवाब साहब की नज़र उठते ही नाक पर उँगली घर के 
बोले :- 
मैंतरे सदक़े न रख ऐ मेरी प्यारी रोज़ा | 
बन्दी रखलेगी तेरे बदले हज़ारी रोज़ा ॥ 
नवाब साइब हँस पड़े और मजदूरन इनकी बातें सुनी 
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इ'शा ने रेज़ती की ईजाद की, उप्तके बारे में चता ही चुका हूँ । 
अब इनकी गद्य का नमूना देखये - रानी केवकी की कहानीं 
लिखते हैं कि :- 


एक दिन बेठे बेठे यह वात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमें हिन्दी छुट ओर किसी बोली का 
पुट न मिले । तब जाके मेरा जी फूल की कल्ली के रूप में खिले। 
बाहर की बोली और गैँवारी कुछ उसके चीच में न हो । अपने 
मिलने बालों में से एक कोई बड़े पड़े लिखे, पुराने घुरान डॉँग 
यू घाव यहूं खट राग लाये । सिर हिलाकर मुह धुथाकर, 
नाक भा चंद्ाकर, आँखें फिराकर क्गे कहने-यह बात होती 
दिखाई नहीं देती । हिन्दबीपन भी न निकले और भाखापन 
मीनहा। बस जैसे भले लोग अच्छी से आपस में बोलते 
चालते हैं, ज्यां का त्यां बह्दी सब डल रहे और छाँद क्रिसी की 
ने हो । यह नहीं होने का |” मैंने उनकी ८ंडी साँस की फाँस 
का टहोका खाकर मु कज्नाकर कहा-मैं कुछ ऐसा अनोखा बड़ा 
बोला नहीं जो राई को परबत कर दिखाऊँ और भूठ सच बोल 
कर उडं गलियाँ नचाऊँ । बे सिर बे ठिकाने की उसकी सुलमभी 
बातें सुझाओँ । जो भुख्से न हो सकता ता यह बात मुह से 
क्यों निकाज़्ता | जिस ढव से होता इस बखेड़े का टालता । 


इस कहानी का कहने बाला यहाँ आपको जताता है और 
जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं कह सुनाता है । दाहना हाथ 
मेह पर फेर कर आपको जताता हूँ, जो मेरे दाता न चाहा तो 
बह ताव भाव ओर राव चाब और कूरफाँद लगर कपर दिखाऊँ 
जो देखते ही आपके ध्यान का थघेंड़ा जो विजजी से भी बहुत 
चंचल अचपलाहट में है हिरन के रूप में अपनी चोकडी भूल 
जाय 
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डुक थेड़ पे अपने चढ़ के आता ह में । 
करतव जा कुछ है कर दखाता हू मे ॥ 
उस चाहने बालने जा चाहा ता अभी | 
कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं ॥ 
अब आप कान रखके, आँगस्व मिल्लाके, सम्मुख है।के टक 
इबर देखिये, किस हब से बढ़ चल्तता हें अर अपने फल की 
पंखड़ी जेसे होंठां से किस किस रूप में फूल उगलतः हूँ ॥ 
इनके च/तुर्का स ऐसा अ्रतीत होता है कि लखनऊ 
करमीरियां (भांडों) ने घोड़ा छोड़ने का नियम ओर ढंग कदालित 
इन्हां से लिया है । उनका खेल भी या ही आरम्भ दह्ोता है । 
चुके उनका लिखित साहित्य मिला नहीं इस कारण यहां 
आपको नहीं सुना सकता अ,र न इन कवियों के साथ बठने के 
लिय इलाही सकता हूं । 
यह देखिये मिज्रा असदउल्लाखाँ 'रालिब' बड़ी धूम धाम 
सआ रहे हैं । उदू आर फ़ारसी के बहुत ही चढ़े कंबि आर 
उस्ताद माने हैं ! यह बड़ हँसमुख हैं ! इनके शिष्यरों ने इनके 
पत्नां को छुपाया + है | इनके चतीरे प्रतिद्ध हैं। हाली साहवकी 
जबानी सुनिये :-- 
2 एक दका जब रसजान-रोजों का सद्ीना-गुज्ञर चुका ते 
मिर्जा ग़ालिब क्रिले में गये । बादशाह सलासत ने पूछा-मिर्रा 
तमन कितने रोज रक्खे / अज्ञ किया-पीर व मुरिद ! एक 


नहीं रबखा । 

५ एक जगह सिजा सोर तकी की तारीफ कर रहें थे। शेत्र 
इज्ाहीम जके भी माजद थे उन्हां ने सेंदा की मीर पर तरजीह 
(बड़ाई) दी । मिर्जा ने कद्ा-मैं तो तुमको मीरी समकता था 
मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं । 


ने इक्के पत्र दो पुस्‍्कों में छुपे हैं. उदू गद्य में कहीं २ अच्छा इस्प है 


कि कआ॥.. 5 की की ख्टी 
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३. फर्लों में मिर्जा का आम चहुत पसन्द थे । एक हकीम 
साहब जो मिर्जा के बड़े मित्र थे उनकों आम नहीं भाते थे। एक 
दिन बह मिर्जा के मझान एर वरासदे में बैठे थे ओर मिर्जा भी 
वहीं मौजूद थे । एक गवेबाला अपने गवे,लिये हये गल्लीं से 
गुजरा | आम के छिलके पड़े थे | गधे ने संघ कर छोड़ दिया ! 
इुकीस साहव ने फ़रमाया-देंखिये आम ऐसी चीज है झिसे गधा 
भी नहीं खाता । मिर्जा ने कहा “चेशक यथा नहीं खाता । 

# एक दिन सेयद सरदार सिजजों मरहम शास को इनके 
यहाँ आये । जब थोड़ी देर ठहर कर बह जाने ज्गेतों 
मिर्जा चुद अपने हाथ में शमभादान लेकर खिसकने हुये क्श के 

कनारे तक आये ताकि रोरानी में देख कर वह जूता पहन लें। 
उन्हांने कहा-क्रियला व काया आपने क्यों तकलीफ़ फ़रमाई । 
मैं अपना जूता आप पहन लेता । मिर्जा ने कहा-मैं आपका 
जूता दिवान को शसादान नहीं लाया बल्कि इस लिये लाया हे 
कि कहीं आप मेरा जूता न पहन जायें । 

यह तो ,आपन सना होगा कि मिज्ों ग़ालिब की शायरी 
पदू आर फ़ारसो दोनों भापाओं में अपने रंव को जुदा आओ, 
क्रिष्ठ होती थी। इस कारण कुछ लोगों ने इनकी भी हंसी उड़ाई 
थी । मोलाना सुहस्मदहु सेन आज़ाद, आवेहयात के लेखक, चूँ कि 
स्वयं बहुत बड़े सुन्दर हाध्य ओर व्यज्ञ के जिखनेवाले हैं, उनसे 
कुछ किससे सनिये। 

हकीस आग़ाजान ऐश प्रसिद्ध खानदानी और शाही 
हकीम थे । ये हास्य में निपुण थे । एक पूर्वी मंध्लबवी को अपने 
काम के लायक पाकर रख लिया और उसको अपने हास्य रस 
की कवितायें देता आरम्भ किया । 'हुदहुदुस शोझआरा? उपनाम 
रबखा ! सुशायराय में बडा रंग रहता। हकीस साइव ने इन्हें दर- 
यार वक पहुँचा दिया क़वीटा पश किया तिसके छुछ शेर ये हैं 
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जो तेरी मदह में में चोंच अपनी बा करद | 
तो खके बारें इश्म अपना घोंसला करदँ |! 
: जो आके रेज़ करे मेरे आगे मृसीक्तार ! 
ते। ऐसे कान मरोड कि चेसरा करदों॥ 
जी 'सरकशी करे आगे मर हुसमां आकर | 
तो उसके नोच के पर शवले सेबला करद ॥ 
मैं खाने वाला हूँ नेमत का और मेरे लिये । 
फ़लक कहे है आुक़ररर मैं बाजरा करदो॥ते 
वादशाह “अवृज़फर' ,खुद शायर थे | उन्हों ने खितात, 
दिया :- तवायरुल अराकीन, शहपर झउलमुल्क, हुदहदुस शोअर! 
मिनक्ारे जंग बहादुर और ७) रुपया महीना कर दिया। एक 
मतवा जब तनखाह मिलने में देर हुई तो राहा देवी सिह 
जिनके ज़िम्मे यह काम था; उनके लिये आपने यह क़सीदा 
लिखा :- 
जहाँ में आज देवी सिंह तू राज्ञों का राजा है. 
खुदा का फजल है जो क्िलअ में तू आ विराजा है “फिर 
किसी को दे ने दे तनखाह तू मुख्तार हे इसका 
मगर हुदहुद को देदे, क्‍यों ? यही हुदहुद का खाजा है। 
इस अकार बहुत सी रुबाइयाँ भी हैं । मिर्जा गालिव पर 
प्यंग करके शेर लिखे थ जिनके शब्द' बड़े सुन्दर और अनूठे ; 
परन्तु अथ का कहीं पता नहीं । जैसे :- 
मर्कज़ महवरे गद ब लबे आवब नहीं 
ना,खुने क्रोसेकुजह शुबहये मिजराव नहीं || 
हुद्हुद के मुकाबले म॑ एक साहब ने वाज़ छोड़ा | हुदहद 
में चाँच मारी वह भाग निकला । लिखा क्िः-- 
जिसे कद्दते दें हुदद्दुद वह तो नर शेरों का ढादा है। 
मुक़ाबिल तेरे क्या हो तू ता एक जुरां की माटा है 


कह. हु डी अब डर हि 
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गर अवबके बाजड़ी मेदाँ में आई सामने मेरे ! 
तो दुम में पर न छोड़गा यही मेरा इरादा है ॥। 
अदव ए चेअदव - अबतक नहीं तमकों ग्वबर इसकी | 
कि हुदहुद सब जहाँ के तायरों का पीर जादा 
इत्यादि ! 
जब वाज्ञा' उड्गया तो यारों ने रक कोबा “जादशा? 
तेयार किया | इन्होंने उसको भी खच ग्खचर ली ओर बह आँधी 
का काचा हाकर उड्णया । उसको ललकारा :- 
योनि आया है बदल अबके अदू कोवे की । 
इसकी है पाँच सता सर वहीख कौवे की! 
पहले जाना था यही सब ले कि कौवा होगा। 
फिर जो मालूम हुआ, है ये बह कौबे की ॥ 
बनके कौवा जो ये आया है तो ए हुदहुदे शाह । 
दुम कतर देने को कुछ कम नहीं तू कोबे की !| 
इत्यादि | 
पालने वाले दानापानी दे नहीं सकते थ, न घोंसले का 
कोई प्रबन्ध था इस कारण सब्र परश्लेर उड़नदू हो जाते थे | यह' 
हुदहुद दी मेदान में रहे ; क्योंकि सरकार से तो भुक्कररर था ही 
इधर उधर जो छुछ चर चुग कर मार लाते थे कह घाते में था । 
अब देखिये झुस्लिम यूनीवर्सिटी के जन्म दाता सरसेयद 
आरहे हैं | इनके निबंध बड़े चोटीले होते हैं. । पात्रों के चरित्र 
चित्रण में यह दक्ष हैं । किसी चीज की वुराई इस प्रकार लिखत 
हूँ कि उससे घृणा हो जाती है' । मित्रों में वाद-विवाद करने के 
बुर ढंग पर लिखते हैं :-- 
जब छुत्ते आपस में मित्र कर बरठते हैं तो पहिल्ले स्थोरी 
चढा कर एक दूसर को बुरी निगाह से आँखें बदल वदल कर 
दुखना शुरू करते हैं. फिर योदी थोडी गुख्जीली अ्रावाज्ष उनक 
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नथनों से निकलने लगती है फिर थोड़ा सा जबड़ा खलता 
शोर दाँत दिखाई देने लखते हे आर हलक से आवाज निकलनी 
शुरू होती है | फिर वाछे चिर कर कानों से जा लगती हैँ और 
नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है, डाढ़ों तक दाँत बाहर 
निकल आते हैं. । मुँह से काग मिकल पड़ते हैं ओर ऐ फ ऐे'फ 
के साथ -उठ खड़े होते हैं अ।र एक दूसर से चमट जाते हैं 
इसका हाथ उसके गले में ओर उसकी टाँग इसकी कमर मे । 
इसका कान उसके मुह में ओर उसका टेंठुआ इसके जबड़े मे । 
इसने इसको काटा और उसने इसको पछाड़ कर भंभोड़ा | ज्ञा 
कमज़ोर हुआ दुस दबाकर भाग निकला । 

नामा।हज्ज़ब आदमियों की मजलिस में भी आपस में 
इसी तरह पर तकरार होती है। पहले साहब सल्लासद कर कर 
आपस में मिल बेठते हैं फिर थीमी धीमी बात चीत शुरू होती 
है, एक कोई बात कहता है, दूसरा बोलता हँ--वाह, यां नहीं 
यों है| वह कहता है, बाह तुम क्‍या जानो | बह बोलता हे, तुम 
क्या जानो । दोनों की निगाह बदल जाती हे, त्यारी चढ़ जाती 
है, रुख बदल जाता है, आँख ड्रावनी हो जाती हैं, बाछें चिर 
जाती हैं, दाँत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, वार्द्ला तक 
कफ भर आता हैं, साँस जल्दी चलती है, रगे तन जाती है, 
आँख, नाक, भी, हाथ अज्ञीय अजीब हरकतें करने लगत है, 
अजीब आवाजें: निरलनें लगती ई आस्तीन चढ़ा, हाथ फेल्ा 
उसकी गरदन इसके हाथ में और इसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में। 
लप्पा डुग्गी होने लगती है. । किसी ने बीच बचाव करके छुड़ा 
दिया तो ग़र्राति हुए एक इंधर चला गया ओर एक डघर, और 
अगर कोई बीच बचाव करने वाला न हुआ ते कमजरने पिट 
कर कपड़े भाड़ते, सर सहलाते अपनी राहली । जिस क़द्रतह- 
ज्ञीब में तर की होती हे उसीक्रटर इस तकगरमें कमी द्वाती दे 
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इनके बाद डाक्टर नज्ञीर अहमद मसंदान में आने हैं जा 
अच्छे उपन्यास लेखक हें । इनके उपन्यास के गक पात्र मिर्जा 
जाहिरदार बेग का चरित्र चित्रण यों हुआ है :-- 
तोबतुम्नमृह से 
तीन आदमी ओर सात रूपये की कुल कायनात, उसपर 
मिर्जा की शेखी और नमृद | यह मसम्बरा चाहता था कि जमा- 
दार के बेटों की बरावरी करे जिनको सदहा रूपये की साहयार 
की भुस्तक्तिल आमदनी थी। अगच जमादार बाले इसको मुँह 
नहीं लगाते थे मगर यई वेइज्जुत जबरदस्ती उनमें घुसता था। 
यह किसी को भाई जान, किसी को मामृ ज्ञान किसी को खाल 
जान बनाता और वह ज्ञोंग इसके बनावटी रिश्ते नाता से जलन 
ओर दिक़ होते * ऊंची हैसियत के बाणों में बेंठना उसके हक़मे 
ऋअ,र भी खंगाब था । उनको देखा देखी इसने तमाम आदते 
अमीरजाद। की सी वना रवखी थीं मगर अभीर जादगी न थी | 
तो कसे निभभे ? हुकान शिरवी होती जातो थीं । माँ बचारी बहु- 
तेरा बकतती मगर कोन सुनता था ? मिर्जा को जब देखे पाँच मे 
डड़ हाशिया को जूती, सर पर दोहरा बत्ध को भारी कामदार 
टोपी बदन में एक छोड़ेद। अगरखं, ऊपर शब्नस या हल्की तंजब 
'चे कोई तरहदार सा ढाके का ननू । जाड़ा हुआ तो बानात 
मगर सात रु० गज से कम नहीं । रूर, यह ते सुबह व शाम | 
आ।र सीस रे पहर काशानी मखमल की आसफ्र खानी मिसमे 
हरीर की संजाफ़ के अलावा गंगाजसनी कसकद्वाब की उम्दा बेत्न 
टेंकी हुई । सुख सलेफ़ा का पायजामा । अगर ढीले पायचां का 
इतआा तो कली दार ओर इस क्ररर नीचा कि ठोकर के इशार से 
डे क़रस आगे और अगर संग मोहरी का हुआ ते आबी टॉग 
तक चूड़ियाँ ओर ऊपर खालकी तरह मढ़ाहुआ। रेशमी अजार वंद 
पुटनों तफ लटकता हुआ उसमें वे कुकुल की कुष्ययों का गुन्झा 
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गरज्ञ देखो तो मिज्ल्‍ा साहब इस प्रकार छेल्ला चने सरे बाजार 
छम छम करते चल जारहे हैं । 

इनके सित्र कलीस तब घर से भागकर इनके यहाँ पहुँच 
ओर श्ावाज दी :-+- 

कुछ देर बाद मिला साहब नंरा घढंग जाँजिया पहने हुये 
बाहर तशरीक झ्ाय, कल्लीम को देख कर शर्मायें ओर बोले-- 
आहा, आप हैं, माफ कीजियेगा, में समका कोई और साहबहें । 
बदेकीं कपड़ा पहल कर सन की आदत नहीं मैं जुरा कपड़े पहन 
आऊँ तो आपके हमरकाब चलूँ | ऋत्लीम-चलियेगा कहाँ? मैं 
आपही के पास तक आया था । सिर्जा-फिर अगर कुछ देर 
तशरीक रखना मंजूर हो तो मैं अन्दर परदा कराद । कल्लीम 
से आज शव को आपही के यहाँ रहने क्री नियत से आया 

| सिर्जा-बिस्मअल्लाह, ते। चलिये इसी मसजिद में तशरीकऊ 

रखिय । बड़ी छिज्ञा को जगर है। में अभी आया। 

( ज्षब बहुत समय पश्चात्‌ आये । पत्नी की वीसारी का 
बहाना किया | कलीस ले कहा ) 

कलीम-झैर #क्राम मजदरी है लेकिन पहले एक चरारा 
ने। भेज दीजिये । ऑंघर की वजह से तबियत घबरातो है । 

मिक्ु-चराश बचा मैंने तो लेन्घ रे.'न करने का इरादा 
किया था केक्नि गरसी के दिन हैं परवाने दहुत कसा होजाँयरो 
और आप ज्यादा परेशान हूजियेगा, और इस सकान में अबा- 
बीलों की कसरत है' रोशनी देखकर गिरती शुरू होंगी और 
आपका बठना दुशवार करदेंगी । थोड़ी देर सत्र कीजिये कि 
माहताब निकल्ञा आता है| 

(जब भूक से रहा न राया तो सजबूरन कहा! मिर्जा 
छिट्म्मी के यहाँ से कुछ चने लाकर पश किये अर ब ले) 


( ६ ) 


मिर्जा-यार हैं ठुम बड़े खुश क्रिस्मत कि इस वक्त, भाड़ 
मिल गया । जरा बल्लाह हाथ वो लगाओ देखो केस कुलस रहे 
है, आर सोंधी सांधी खुशबू भी अजब ही दिल्ल फरेच है कि बस 
बयान नहीं हो सकता । ताअज्जुब है कि कोसों ने श्रसल और 
भिट्टी का इचत्न निकाला सगर भुने हुव॒ चना की तरफ़ किसी का 
स्यान नहीं गया । तुम्हें मरे सर की क्रसम सच कहना ऐसे स्वत 
सरत, वश क़ता, संड।ल चने त्मन पहले भी कभी देखे थ । 

इत्यादि । 

लखनऊ से जो अवधप॑च' निकला बह भी अपने समय 
में हास्य रस का एक बहुत अच्छा, और सफल साप्राहिक माना 
ज्ञाता था । परन्तु श्सभें यात्रिच जैसी हँसी नहीं थी जिसकः 
तवम्सम-जं र-लब (स्क्ित हास्य) कहने हैं । यहाँ क्रक़ह लगते है । 
फिक रे और फब्तियाँ कसी जाती हैँ । कभी कभी भद्दा सजाक़ 
भी हो जाता है और ग्राम्य दंघ आ जानता है | परन्तु उस ससय 
की सभ्यता इसको सहन करती है बल्कि सराहती है । सज्ञाद 
हुसेन इसके सम्पादक स्वयं बड़े जिन्दा दिल आदमी थे आर 
उन्होंने भी कई उनन्‍्यास जिखे जसे. 'हाजी बगलोल,' अहमद- 
फल्ल लजी,? 'तरहदार लेडी! इत्यादि | इनके समकालीन सह।- 
यक हास्य रस लिखने वाले रतननाथ सगशार, सित्तम जुरीफ, 
त्रिश्ुतनननाथ हि अं.र शेक्र' आदि थे झिनमें सरशार अधिक 
प्रसिद्ध हुए । इन्होंने फ़्ताना-आजाद आर चुदाई-फ जदार 
आदि सुन्दर उपन्यास लिखे । इन सच लेखकों ने समाज और 
भनोविज्ञान की विविध माँकियाँ दिखाई । उस समय का हास्य 
वबहुधा शब्दों का उल्तट फेर फिकरवाजी, फ्व्ती, जिला आर 
जगत आदि तक सीमित था । कहीं कहीं चरित्र चित्रण भी बहडत 
खसचक होता था | सरशार फ़सामा आज़ाद में एक जगह 
क्षिखते दे 


( १०० » 


चाबदार--(हाथ जोड़कर) जांब रू्शी हो तो अज््‌ करू । बढेर 
सब उंड्शाथ । 
नवाब-- हाथ मलते हुवे) सब अरे सब उड़गये | हाय मेरे 
बोर याधथा को जो दंद लाय हजार नक़द गिनवाले ! 
इस वक्त में 'जीते जी मर मिटा, उक्, भई अभी 
सॉडनी सवारों को हुक्म दो कि पंच कोसी देरा कर । 
जहां बह बाँका बीर मिल सस का बुसकाकर लेदी आये | 
मुसाहब--खुदाबंद, समकाना कैसा / कह भी कोई आदमी हे 
कि सममे जादंगा-जनवर लाख पढ़ फिर जनवर है 
नवाब--कोई है 
डोघ्तलोग--हाजिश्पीर व मुरशिद, जी हुजूर 
नंचाब-चइन पर जूते पड़ें ! लो साहब, हमतेी इस वक्त, घच- 
राये हुये हैं । यह बात काटता है । उस बोधा को तुस 
ऐसे गधों से ज्याद। समीज है । 
दोस्त ज्ञोग--सच है हजूर ! वह तो अरबी समझ लेता है! 
दूसरे बोज्षे--खुदाबंद ! उसको कुरान के कई सिपार याद हैं। 
तीसर ने कहा---क सम है पंजतमपाक की. मैंने उसको नमाजु 
पढ़ते देखा है! 
चें,था--एक्क द्विन हँस रहा था ! 
पाँचया--अजी हमने डंड पेलते देखा है । 
नवाचसाहव को इन सब बातों पर विश्वास है| साया ओर 
लू मुसाहब चिचारे की गुद्दी पर दो चार गशुद्दे पड़ गये । बटेर 
या उड्ध गये कि नवाव के हाथों के ते.ते उड़ गये ।+ आँखों से 
प्रात जारी हैं कलेजा वल्लियोँ उछल रहा है चेहरे पर हवाइयां 
डी हुई हैं। 'हाय मेरा बीर चहादुर सक्ृशिकन ! मुझे ता उ ब- 
[म्ेंम हो या था | जी ! मैं तो उस्तकी वाँकी अठ्य पर ज्ञान 
ता था । यारो बह नुकीजी चोंच , यह बवातवरो से काइुन चुगता 


झटके के ख्कदी स्क.. चर 


( शम१ ) 


चंक्खी खाई अर डट गया ! सेकड़ोंयुद्ध किये सगर कोरा आया 
दो दो चोंचें हुई और बदेर दुर दबा कर भागा । फिर सामना 
हुआ और सुंह फेर दिया ! किस बांकपन से रपट कर लात देना 
था कि पाली भर धरा उठती थी और उसकी विसात ही क्या 
थी ! मँमोला जानवर लेकिन बला का केस बल और क्रसस है 
उसी की उसकी खुजियां तो अुझ पर आज़ खुलीं | यह तो मैं जा- 
सता था कि ईश्वर भक्त है सूरत बटेर की है स्वभाव संतो का. 
अब मुन्रा कि नसाज, भी पढ़ता था ४ इत्यादि इंत्यादि॥ 

मीर जाफूर जरल शख चिल्ली तथा लालबुककड़ को कृति- 
थो से अधिक उनके नाम असिद्ध हैं । इन सत्र का समय तनिर्घा- 
रित्त करना भी अनावश्यक है । वहुतसी निर थक कह्दानियां तथा 
कविताएं इनके नास से प्रचलित ई परन्तु उनकी प्रमाखिकता 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता । लाल बु कक्कड़ की कहानियों 
के सम्बंध में बहुत से दोहे श्रचात्ित हैं जैसे--एक शांच के कुछ 
लोगों ने हाथी के पैर का चिन्द्र देखा तो चकित रहगये। लाल- 
चुभकड़ जी कहीं ढें/रा करते हुये वहां आ व्रिराज ! लोगों के 
पूछने पूर बहुत मनन और विचार कर ने के बाद फ्रमाया :- 

बूझें लाल बुमकड़ और न बूफे कोय ।.. 
पैर में चकी बांध के कहीं हिरतस न कूंदा होय ४ 
इसी अकार शशख्नचिल्ली भी कल्पित जीव हैं. । जटल की 


कविताएं प्राप्त नहीं हैं नहीं तो प्रस्तुत करता 
अब आचौीन काह्न के हास्य रास के लेखकों तथा कवियों 
की बेठक समाप्त होती है | आधुनिक काल के कवि और लेखक 
अब अपना अखाड़ा जमायेंगे | आप भी ज़रा दम लेलें | 
।  ख-आधुतिक काल. 
सेरा अनुमान है कि जिस प्रकार अँग्रे ज्ञों ने नेटिव' शब्द 
निकाला था इसी अकार फ़ारसी कवियों ते भी हिन्दी या 
पजसने कम दिये यये हैं क्योंकि साषा की ठवृ' है 


(६ (११२ ) 


भाखा' शब्द का प्रयोग किया होगा जिस का अथ केबल यह 
होता था कि “भाई हमारी शायरी शाही ज़वान-फ़ारसी-में नहीं 
हैः। हिन्द की भाषा में है ।” इसके अतिरिक्त एक धोका उनका 
ओर था । वह यहाँ की भाषा की मिन्न भिन्न शाखाओं को चाहे 
जानते हों उनसें भेद नहीं मानते थे, और इस प्रकार अबधी, 
त्रज भाषा और उद भी भाषा! या हिन्दी! कहलाती थीं। वह 
लोग उद्‌ को ब्रज भाषा की एक शाखा मानने लगे और यही 
बिचार बहुत दिनों तक जमा रहा, यहाँ तक कि विद्वानों ने जब 
इतिहास लिखा तो उसमें भी यही विचार प्रकट किया । प्रियसन 
के सफल परिश्रम का प्रभाव बहुत देर में पड़ा । जब खड़ी बोली 
एक पक्की और हृढ़ नीव पर खड़ी होगई तब लोगों ने कहा “हाँ 
इसमें और उदू में व्याकरण के नियमों में बहुत मेल है! नीच 
दोनों की एक ही है ।” फिर भारतेन्दु श्री हरिश्चन्द्र जी ने प्रकाश 
फेलाया तो प्रसाद! अ्मचन्द'महादेवी” 'कोकिल' आदि ने अपने 
मधुर स्वर गुझार से नींद के मातों को जगाया और दिखाया कि 
इस भाध५ा में भी बहुत से हीरे चमक रहे हैं. । उनको उठा कर 
सर आँखों से लगाओ ओर जीज्नन ज्योति ज़गाओ। 

यहाँ हम पहले हिन्दी और उद के लेखकों का हाल 
लिखेंगे । कबि सम्मेलन और मुशायरे का आनन्द अन्त में 
लीजिये कि कुछ समय तक हृदय में लहरें उठती रहें ।। 

१-गय 
भारतेन्दु श्री हरिश्चन्द्र जी 
सम्बत १६०७-१६४१ 

भारतेन्दु जी के पिता काशी के अतिप्लित रईस और जज 
भाषा के अच्छे कबि थे । भारतेन्दु जी ने पांच बे ही से कुछ 
ऋद्ना आरम्भ कर विया था । बड़े बाप के बेटे थे । अपनी पूरी 
लक्मी को सरस्वती के चरणों में अपित कर दिया और थोड़ से 


[ श्म्द्‌ ) 


जीवन हीं में बहुत कुछ कर डाला | खड़ी बोली में सबसे पहले 

साटक और लेख लिखे ओर कबिता भी की | प्रतिभा का प्रकाश 

फुट पड़ता था, जिसमे हास्य को भी चसकाया, हास्य की भी 

सोव पड़ी ; परन्तु आम्य तथा अश्लील दोप जो प्रारम्भिक काल 

में प्रायः हो जाते हैं लेश मात्र को भी नहीं हैं। बड़े ज्ञोग बड़े ही 

छोते हैं। अंघेरनगरी के कुछ दृश्य देखिये :- 

? (राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थाना जठे हैं ) 
एक सेवक (चिह्लाकर)-पान खाइये, महराज ! 
राजा (चौंक कर)-क््या कहा ! सुपतखा आई ए महाराज ! 
(भायता है ) 

सन्त्री-हाथ पकड़कर) नहीं नहीं ! यह कहता है कि पान खाइये 
महराज । 

राज़ा-डुष्ट ! नाइक हमको डरा दिया। मंत्री, इसके सो कोड़े पड़े। 

अन्त्री-महराज ! इसका क्‍या दोष द्वे ? न तमोली पान लगा 
कर देता न यह पुकारता । 

राजा-अच्छा ! तमोली को दो से; कोड़े लगें । 

(दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं) 
फरियादी-दोहाई है, महराज दोहाई है | हसारा न्‍्याव होय। 
राज़ा-चुप रहो ! तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा हागर कि जैसा जमके 

यहाँ भी न होगा ! बोलो क्या हुआ ? 
फरि-सहूराज ! कल्लू बनिये की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी 
उसके नीचे दब गई ! 
राजा-नोकर से। कल्लू बनिये की दीवार की अभी पकड़ लाओं 
अन्त्री-महाराज ! दीवार ईट चूने की होती है उसके भाई बेटा 
नहीं होता । 
राजा-अच्छा ! कल्लू बनिये को पकड़ लाओ | 
(नौकर हाजिर करते हैं) क्यों जे वनिये ' इसकी बकरे 


 शण्छ ) 


क्यों दुब॒कर सर गई । 
कल्लू-सहाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं । कारीगर ने ऐसी दीवार 
बनाई कि गिर पड़ी-। 
राजा-अच्छा, कारीगर को पकड़ ज्ञाओ (कारीगर आता है) 
क्यों बे कारीगर ! इसकी बकरी किस तरह मर गई ! 
कारी-सहराज ! भेरा कुछ बुसूर नहीं । इरूमें कतवाल साहब 
का कुसूर है । 
राजा-अच्छा कोतबाल को अभी पकड़ लाओ आर-फांसी पर 
चढ़ा दी। ' ह 
२ (गोबरघन मिठाई खा रहा है) 
गोबर-गुरु जी से हमको नाहक़ यहा रहने को मर्सा किया था । 
माना कि देश बहुत धुरा है पर अपना क्या ? अपने किसी 
राज काज में थोड़े हैं कि बुछ डर है ! रोज मिठाई 
चाभना, मजे में आनन्द से राम भजन करना (मिठाई 
खाता हैं और प्यादा आकर पकड़ लेता है) 
प्यादा-चल बे चल । बहुत मिठाई खाकर मोटा हुआ है! आज 
पूरी हीगई । ह 
इसरा प्या-बाबाजी चलिये, नमोनारायण कीजिये! 
गोबर-हैं,यह आफरत कहाँ से आई । अरे भाई मैंने तुम्हारा 
क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझको पकड़ते हो । 
पहि प्या-आपने बिगयाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब 7 
अब चलिये फॉँसी चढ़िये। 
गोबर-फाँसी ! अरे बापरे बाप, फाँसी / मैंने किसकी जमा छूटी 
है कि मुझको फाँसी । मैंने किस के आण सारे कि मुझ 
को फाँसी । 
दृ: प्या-आप बड़े मोटे हैं इस बास्ते झाँसी हो रही है। 
ग़ोबर-सोटे द्वोने से फाँसी, यह कहाँ का न्याय है. अरे हँसी 


| श्श४ ) 


फ़क्रीरों से नहीं की ज्ञाती । 
पहिप्या-जब सूली चढ़ लीजियेगा तब मालूस होगा कि हँसी है 
कि सच | सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले 
चलें । 
सोबर-अरे बाबा ! क्यों वे क़सूर का प्राण मारते हो ? भगवान 
के यहाँ वया जवाब दोगे' 
पहि: प्या-भगवान को जबाब देगा राजा, हमको क्या मतलब, 
हमसो हुक्सी बंदे हैं हि 
गाबर-तब भी, बाया बात क्या है ! कि हम फोर आदसी को 
नाहक फाँसी देते हैं । : 
पहि:प्या-बात याह * है कि कल कोतवाल को फॉाँसी का हुक्स 
हुआ था । जब भाँसी देसे को ले गये तो फाँसी का 
फंदा बड़ा हुआ क्योंकि. कोतवाल साहब दुबले हैं। हम 
लीगां ने सहराज से अज किया ! इस पर हुक्म हुआ 
कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फॉसी दे दो क्यांकि 
बकरी मारते के अपराध में क्रिसी न किसी को सजा 
होनी जरूरी है। नहीं.तो न्याय नहीं हं,गा । इस वास्ते 
तुमझो के ज्यंते हैं' कि कोतवाल के बदले तुमको फाँसीदे 
गोवबर-तो क्‍या और कोई सोटा आदमी इस भरर भर में नहीं 
मिलता जा मुझ अनाथ फ़कीर को फाँसी देते हैं । 
यहिःप्या-इसमें दी बाते हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय 
के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को 
पकड़ें तो वह न ज्ञान क्‍या बात बनाये कि हंसी लोगों 
के सिर पर कहीं न घहराय । फिर इस राज के साथू 
महात्मा । इन्हीं लोगों की तो दुदेशा है. ! इससे तुम्हीं 
को फाँसी देंगे । 
गोवर-डुह्ाई परमेश्वर की । अरे मैं नाहक़मारा जाता हूँ । अरे 


की 


यहाँ बड़ा ही अंधेर है. । अरे गुरुजी महराज का कह 
मैंने न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा | गुरू 
शुरूजी !! कहाँ हो ! आओ मेरे प्रांख बचाओ अरे # 
बेअपराव सारा जाता हूँ, गुरूजी : गुरूजी :: 

३ जिलखाने में फाँसी का दृश्य) 
गोबर-(प्रकट)--तवतो गुरू जी हम अभी फाँसी चढ़े गे। 
गुरू--नहीं, बच्चा ! मुझकी चढ़ने दे । 
रोबर-नहीं गुरूजी | हम फॉँसी पायेंगे । 
गुरू--नहीं बच्चा हम | इतना सममाया नहीं सानता । हम बुड़दे 

हुये, हम को जाने दे । 
गोबर-स्वग जाने में बढ़ा जवान क्या ? आपतो सिद्ध हो आपको 
गति अगति से क्या ? मैं फाँसी चढ़ गा ! 

(इसी प्रकार हुजत करते हैं. सिपाही लोग परस्पर चकित हैं) 
सिपाही- भाई यह क्या माजरा है ? कुछ समम नहीं पड़ता | 
दसरा-हम भी नहीं समझ सकते कि यह क्‍या गड़बड़ हे ? 

(राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं) 
राजा--यह क्या गोल माल है ? 
सिपाही-महराज ! चेला कहता है मैं फाँसी चढ़.गा, गुरू कहता 
है मैं चढ़ गा | कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बातहे 
राजा-बाबाजी बोलो क्यों आप फाँसी चढ़ते हैं. ! 
मुरू-राजा ! इस समय ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जो मरेगा सीधा 
बकुएठ जायगा ! 
मंत्री--तब तो हमी फाँसी चढ़े गे । 
गोबर--हम, हम, हमको तो हुक्स है! 
कफोतवाल--हम लटकेगे | हमार कारण ही तो दीवार गिरीथी । 
राजा-चप रहो सब लोग । राजा के होते और कौन बेकुए 
जा सकता है | हमछो फाँसीं चदाओ | जल्दी | जल्दी । 


( १०५ ) 


गुरू-जहाँ न धम न बुद्धि नहि, नीति न सुजन छक्माज । 
ते ऐसेहि आपुददि नस जैसे चोपट राज! 
(शाज्ञा को लोग फाँसी के त रूते पर खड़ा करते हैं| 
भारतेन्दु जी के साथियों में पं+ प्रतापनारायण मिश्र पं० 
आलकृष्ण भट्ट आदि थे और फिर बा० बाल मुकुन्द शुप्त ओर 
कलकत्ता बाल्ले प॑० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हुये । मिश्न ज्ञी तथा 
स॒ुप्त जी का परिचय तो आप कवि सम्मेलन में पायेंगे ; परन्तु 
उनके गद्य के नमूने देखिये । 
पं० प्रताप नारायण मिश्र की वाणी में व्यंगपृर्य बक्तूता 
की मात्रा प्रायः रहती है | भाषा वैसवारापन लिये रहती है। एक 
लेख में थां लिखते हैं 
समकदार की योव है 


सच है “सबतें भले दें मूद जिन्हें न व्यापे जगत गति 
भजे से पराई जमा गपक बेठना , ,खुशासदियों से गए मारा 
करना » जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन था 
आना , गंगा पुत्र को चार पेसे देकर संत संत में घरममूरत 
धरमआओऔतार का खिताब पाना ; संसार परमांथ दोनां तो बन गये 
अब काहे की है है और काहे की खे खे  आफ़त तो विचारे 
जिन्दा दिलों की है जिन्हें न यों कल न वो कल ; जब स्वदेशी 
भाषा का पूण प्रचार था, तब के विद्वान कहते थे “ गीवाणश 
बाणीषु विशाल बुद्धिरत थान्य भाषा रस लो लो पो इस ? अब 
आज अन्य भांषा बरंच अन्य भाषाओं का करकद ( उद्‌ )छाती 
का पीपल हो रही है ; अब यह चिंता खाए लेती है कि कस 
इस चुड़ैल से पीछा छूटे | इत्यादि , 
पं+ बाल कृष्ण मद्र ( सं? १६०१ ) कायरथ पाठशाला में 
थे इनका ढग भी मिश्र जी फे ढग से मिलता 


( श्श्ट ) 


जुल्ता हैं। ये मुहावर और कहावतें बहुत प्रयोग में लाते हैं और 

शुद्ध खड़ी बोली लिखते हैं ; मगर पूरवी रंग छोड़ न सके; 

इन केशट्य प्रबंध , सुन्दर , भावपूण परन्तु छोटे होते हैं। इनको 

शली का स्तर कुछ ऊचा यद्यपि क्ल्षष्ट है| नमूना देखिये “८ 
करपना 

» »% #» याबत सिथ्या और दरोश की क़िंवले गाह 
इस कल्पना पिशाचिती का कहीं ओर छोर किसी ने पाया हैं ? 
अनुमान करते करते हरान | गोतम से सुनि  सोतम ? हो गए ! 
करणाद तिनका खा खा कर कितका वीनने लगे पर मन की मन 
भावनी कन्या कल्पना का पार त पाया | कपिल बेचारे पचीस 
तत्वों की कल्पना करते करते “ कपिल ? अर्थात्‌ पीले पड़ गए ! 
व्यास ने इन तीनों दाशनिकों की दुर्गति' देख मन में सेचा , 
कौन इस भूतनी के पीछे दोड़ता फिरे , यह सम्पूर्ण विश्व जिसे 
हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब्र कल्पना ही कल्पना , मिथ्या 
नाशवान आर क्षण भंगुंर है ; अतणव हेय है । इत्यादि । 

बाबू चाल मुक्ुन्द गुप्त ( सं०१६२८ ) गुर्यानी जि० रोह- 
तक के रहने वाले हिन्दी और उदू दोनां में अच्छा लिखते थे । 
सामयिक ओर राजनेंतिक परिस्थित को क्ेकर कई सनरजक 
प्रबंध लिखे । भाषा सजीच , चलती हुई आर विनोद पूण रहती 
है | जिसमें बिचार और भाव छिपे रहते हैं । नमूना देखिए । 

शिव शंघ्ु का चिट्ठा --- 

+ + + इतने में देखा कि वादल उसड़ रहे हैं। चीलें 
नीच उतर रही हैं | तबीयत झुर झुरा उठीं। इंचर भंग उधर 
घटा - बहार में बहार । इतने में वायु का वेग बढ़ा , चीलें 
अरृश्य हुई | अंधेरा छाया ,बूदें गिरने लगीं; साथ ही तड - 
तड़ , धड़ घड होने लगी । देखा ओके गिर रहे हैं ! ओले थमें ; 
कुछ वपा हुई बूटी तैयार हुई “बम मोला' कद कर शर्मा जी न 


( १२६ ) 


शक लोटा भर चद्ाई | ठीक उसी समय ज्ञालडिग्गी पर बड़े - 
लाट मिंटो ने बंग देश के भूत पूष्र छोटे ल्लाट उडबने की सूर्ति 
खोली | ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम 
हुये। भेद इतना ही था कि शिव शब्प्रु शर्मा के बरामदे की छत्त 
पर बू दें गिरती थीं और लाड्ड सिंटो के सिर या छाते पर । 

भंग छान कर सहाराज ने खटिया पर लंबी तानी और 
कुछ काल सुपषुप्ति के आनन्द में निमग्न रहे + + 

हाथ पांव सुख में ; पर विचार के घोड़ों को विश्राम न 
था। बह ओलों की चोंटसे बाजुओं को बचाता हुआ परिन्‍्दों की 
तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी सशे में विचारों का तार 
बंधा कि बड़े ज्ञाट फुरती से अपनी कोठी में घुस गये होंगे | पर 
चह चील कहाँ गई होगी ? शिवशंश्ु को इन पत्तियों की चिंता 
है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभश्रस्पर्शी अद्वालिकाओं से 
परिपूरित महानगर में सहस्नों अभागे रात विताने को कॉपडी 
भी नहीं रखते । इत्वादि-- 

पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेरी, कलकत्ता निवासी भी हास्य 
विन द पूर्णे लेख लिखते थे जिनको आप मऊेदार भाषण कह 
सकते थे ! स्थायी विषयों की आय: जान बच गई हैं। 

श्री भं मचन्द जी 

श्री प्रेमचन्द ( घनपतराय ) जी हिन्दी साहित्य के वह 
जगमगाते सितारे हैं जिनको आँख वंद करने पर भी भुला नहीं 
सकते । उपन्यास और कडानों इनको लेखनती से अमर होग३* 
ओर इनको अमर बनादिया । हिन्दी प्रेमियों से इनके बारे में 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | उदू वाले भी इन पर गवब 
करते हैं । इनकी भाषा में प्रवाह और माधुय है और कल्पना में 
विव्वित्रता और विलचणुता | इसके यहाँ हास्य की सुख्लायश कहाँ 
थी ? मगर प्रतिमा का वेग जिधर चलत्न पडा रास्ता चमक गया 


( ?३० ) 


उ्यंग और साधारण हास्य को लेकर दो चार कहानियाँ, सिर्म॑- 
त्ण' विनोद आदि लिखी हैं । यहाँ एक छोटी कहानी पढ़िये.- 
मनुष्य का परम धम 
होली का दिन है। लडु के भक्त और रसर'स्ले के प्रेमी 

मोटे राम शाखी अपने आँगन में एक टूटी खाट पर सिरभु- 

काये, चिता और शोक की मूर्ति बने बठे हैँ ! उनकी सह मेणी 

लनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची सह वंदना की दृष्टि से 

ताक रही हैं और अपनी मद वाणी से पति की चिंत्ाग्नि का 

शाम्त करने की चेष्टा कर रही हैं. । 

पण्डितजी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहते के पश्चात 

उदासीन भाव से बोले-नसीबा सझुरा न जाने कहाँ जाकर 

सो गयाण होली के दिन भी न जागा ! 

पंडिताइन--दिनदीी बुरे आ गये हैं। यहाँ दो जौन दिनते तुम्हार 
हुकुम पावा ओही घड़ी ते साँक सबेरे दोनां जून 
सूरजनरायन से यही बरदान भाँगा करित है कि कह 
से चुलआ आवे । सेकड़न दिया तुलसी भाई का 
बढ़ावा ; मुदा सब सोय गये । गादढ़ परे पर कोझ 
काम नाहीं आवत हैं । 

मोदेराम--कुछ नहीं, ये देवी-देवता सब नाम के हैं । हमारे 
बखत पर काम आवें तब हम जाने कि हैं कोई देवी 
देवता। सत मेंत में मालपुआ आर हलुबा खाने 
बलि तो बहुत हैं ॥ 

पंडिताइन--का सहर भर माँ अब कोऊ मलो मनई नाहीं रहा ? 
सब्र मंरि गायें ? 

भोटेराम--सब मर गये, बल्कि सड़ गये । दस पाँच हैं तो साल 
भर में दो एक बार जीते हैं । वह भी बहुत हिम्मत 
की तो रूपये की तीन सेर मिठाई खिला दी मेरा 
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घस चलता तो इन सभो को सीचे काले पानी भिज्ञवा 
देता । यह सव इसी अरिया समाज की करनी है । 
पंडिताइन--तुमहीं तो घरमाँ बेठे रहत हो, अब ई जमाने में 
कोई ऐसा दानी नहीं है कि घर बेठे नेबता भेज 
देय । कम कस जुबान लड़ा दिया कर। 
सोटेराम--तुम कैसे जानती हो कि मैंने जवान नहीं लड़ाई। 
शेसा कौन रईस इस शहर में है, जिलके यहाँ जाकर 
मैंने आशीर्वाद न दिया हो, मगर कौन ससुरा सुनता 
है। सब अपने अपने रंग में मस्त हैं | 
इतने में पंडित चिंतामशि ने पदापण ऊिया । यह पंडित 
समोटेराम जी के परस मित्र थे । हाँ, अवस्था कुछ कम थीं ओर 
उसी के अनुकूल उनकी तोंद भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी । 
मोटेरास--कही मित्र, क्या समाचार लाये ? है कहीं हौल ? 
चिंतामशि--डोल नहीं अपना सिर है, अब वह नसीबा नहीं 
रहा । 
सोटेराम--घर ही से आ रहे हो ? 
चितामशणि--भाई, हमतो साधू हो जाँयगे । जब इस जीवन में 
कोई सुख ही नहीं रहा तो जी कर क्या करेंगे 
अब बताओ कि आज के दिन जब उत्तम पदाथ 
' न मिले तो कोई क्यं'कर जिये ? 
मोदेराम--हाँ भाई, बात तो यथाथ कहते हो । 
जबितामशि---तो अब, तुम्हारा किया कुछ व होगा ! साफ साक 
कहो, हस सम्यास ले लें । 
सोटेराम-- नहीं मित्र, घचराओ मत | जानते नहीं हो, बिना मरे 
स्वर्ग नहीं मिलता । तर साल खाने के लिये कठिन 
तपस्या करनी पड़ती है, हमारी राय है कि चलो 
इसी समय गगा तट पर चर्ले और वहाँ न 
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दें। कोन जाने किसी सज्न की आत्मा जागृत हो 
जाय। 
चितामणि--हाँ, बात तो अच्छी है । चलो चलें । 
दोनों सजन उठ कर गंगा जी की ओर चजल्त, ग्रातःकांल 
था| सहस्नों मनुष्य स्नान कर रहे थे । कोई पाठ करता था, 
कितनेद्दी लोग पंडों की चोकियों पर बैठे तिलक लगा-रहें थे ! 
कोई कोई तो गीली धोती ही पहिने घर जा रहे थे । 
दोनों महात्माओं को देखतेही चारा तरफ़ से “नमर्कार' 
अणःम” और 'पालागन! की आवाजें आने क्षगीं । दनों मित्र 
इन अभिवादनों का उत्तर देते गंगातट पर जा पहुँचे और म्ना- 
नादि में प्रवृत हो गये | तत्पश्चात्‌ एक पंडे की चौकी पर भजन 
गाने गे । यह एक ऐसी विचित्र घटना थी कि सकड़ों आदमी 
कोतृहल वश आकर एकत्र हो गये । जब श्रोताओं की संख्या 
कई सौ तक पहुँच गई तो पं० मोटेराम गौरव युक्त भाव से बोले- 
सज्जनों |! आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार 
की रचना की तो ब्रह्म॒णों को अपने मुख से निकाला । किसी को 
इस विषय में शंका तो नहीं है ? 
ओता गणशु--नहीं महाराज, आप स्वथा सत्य कहते हो । आपको 
कौन काट सकता है ! 
मोटेराम--तो त्राह्मण जक्या के भुख से निकले, यह निश्चय है 
इस लिये मुख मानव शरीर का श्रष्टतम भाग है। 
अत्तए्व मुख को सुख पहुँचाना प्रत्येक आणीः का परम 
कतेव्य है। है या नहीं ! कोई काटता है हमारे बचल 
को ? सामने आये । हम उसे शास्त्र का प्रमाण दे 
सकते हैं । 
ओतागंण--मद्दाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटने का 
साहस कौन कर सकता है ? 
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"अच्छा, तो जब यद्द निश्वय है गया कि मुख की सुख 
5 आाणी का परम धम है तो कया यह देखना, कठिन 
है कि जो लोग मुख से विरुख हैं वे दु:ख के भागी 
हैं। कोई काटता है' इस बचन को ? 

> महाराज, आप धन्य हैं, आप न्याय शाखत्रके पंडित हो 

-अब प्रश्न यह होता है कि मुख्त को सुख कंसे ढिया 
जाय ? हम कहते ईँ-जैसी तुम में श्रद्धा हो। 
जसी तुममें सामभथ्ये हो! । इसके अनेक प्रकार हैं । 
देवताओं के गुंग गाओ। ईश्वर बंदना करो सत्संग 
करो ओर कठोर बचन न बोलो । इन बातों से मुख 
को सुख प्राप्त होगा । किसी को बिपत्ति में देखो तो 
उस ढारस दो । इससे मुख को सुख हे।गा । किन्तु इन 
सब ४७पायों से श्रष्ट सबस उत्तम, सबसे उपयोगी एक 
ओर ही दंग है । काई आप में ऐसा है जा उसे बत- 
लादे ? है कोई ? बोले ! 

“महाराज, आपके सम्मुख कौन मुँह खोल सकता है ? 

आपही बताने की कृपा कोजिये । 

> अच्छा, तो हम चिल्लाकर, गला फाइफ़ाड़ कर कहते 
है कि बह इन सब विविया से श्रेष्ठ हे । उसी भाँति 
जैसे चन्द्रमा समस्त नज्तत्नों में अ्ष्ठ है । 

--मद्दाराज, अब बिलम्ब न कीजिये । यह कौन सी 

विधि है 

>अच्छा, सुनिये ! साववान होकर सुनिये | बह विधि 
है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, 
अच्छी अच्छी बस्तु खिलाना | कोई काटता है हमारी 
बात को ! आये, हम उसे बेड मंत्रों का प्रमाण दें | 

मनुष्य ने शका की-यदद समम में नहीं आता कि सत्य 
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प्राषण से मिष्ठ भक्षण क्यों कर मुख के जिये अधिक सुख कारी 
गे सकता है ? 
कई मनुष्यों ने कहा--हाँ, हाँ, हमें भी यही शंका है | महा- 
ञञ, इस शंका का समाधान कीजिये । 
पोटेराम--ओरर कोई किसो को शंका है ? हम बहुत असन्न होकर 
उसका सिवारण करणे । सज्नों, आप पृछ्ते हैं. कि 
उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्योंकर 
सत्य भाषण से अधिक सख दाई है. । भेरा उत्तर है 
कि पहला रुप प्रत्यक्ष ह और दूमरा अप्रत्यक्ष ) उदा- 
हृश्णत: कल्पना कीजिये कि मैंने कोई अपराध किया + 
यदि हाकिस मुझे बुलाकर नम्नता पृवक सममााये कि 
पंडित जी, आपने यह अच्छा काम नहीं किया, आप 
को ऐसा उचित नहींथा; तो उसका यह दंड मुझे समारा 
पर ल्ञानेमें सफल न .होंगा। सज्जनों, में ऋषि नहीं हैं; 
में दीन हीन भावा जाल में सेसा हुआ आणी हूँ । 
मुझ पर दंड का कोई प्रभाव न होगा ! मैं हाकिम के 
सामनेसे हटतेहो फिर उसी कुमार्गपर चलने लगेंगा । 
मेरी बात समझ में आती है ? कोई' उसे काटता है 
नागश--महाराज | आप विद्यासागर हो, आप पंडितों के 
मूषण हो । आपको वन्य है । 
टराम-- अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो । 
हांकिस ने बुलाकर तत्कुण कारागार मे डाल दिया 
ओर वहाँ मुके नाना प्रकार के कष्ट दिये गये! अब 
जब मैं छूट गा तो बरसों तक यातनाआं को याद 
करता रहूँगा और सम्भवतः छुमार्ग को त्याग दया । 
श्राप पृछगे ऐसा क्‍यों है ? दंड दोनः ही हैं, तो क्यों 
एक का प्रभाव पडता है अर दूसरे का नहीं इसका 
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कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे 
का गुप्त । समझे आप लोग ? 
“धन्य है। कृपा निधान ! आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि 
सामथ्ये दी है । 
-अच्छा, तो अब आपका प्रश्न हाता है कि उत्तम पदाथ 
किसे कहते हैँ ! में इसकी विवेचना करता हूँ । जस 
भगवान ने नाना ग्रकार के रंग नेत्रों के ब्रिनोदा्थ 
बनाये, उल्ली अकार मुख के लिये भी अमेक रसों की 
रचना की, किन्तु इन समस्त रखों में श्रष्ट कौन है “ 
यह अपनी अपनी रुचि है। लेकिन बेदों और शाम, 
के अनुसार मिष्ट रस प्रधान माना जाता है। देवता- 
गण इसी रस पर मुग्ध हाते हैं ; यहाँ तक कि सचिदा 
ननन्‍द, सब शक्तिमान भगवान को भी मिष्ठ पाकोंहा 
स अधिक रूचि है । कई ऐसे देवता का नाम बता 
सकता है जो नमकीन वस्ुआ का ग्रहणु करता हो ” 
है कोई जो ऐसे एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता 
सके। कई नहीं है । इसी भाँति खट़ , कड़वे अं, 
चरपरे, कसेले पदार्थों से भी देवताओं की श्रीति 
नहीं है । 
--महराज़ , आप की बुद्धि अपरम्पार हे । 
-ठो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सव पदाथ[ 
में क्षेष्ट हैं। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि वया 
समग्न मीठी वस्तओं से मुख को ससान आनन्द 
प्राप्ठ होता है। यदि मैं कह दू ' हां ! तो आप विल्ला 
उठेंगे कि पंडित जी तुम बावले हो , इस लिये में 
कहँगा , “ नहीं ” ओर बारम्बार ' नहीं ' | सब मीठे 
पर्दांधथ समान रोचकवा नहीं रखते गुड और चीन॑ 
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में बहुत भेद है । इस लिये मुख को सुख देने के 
लिये हमारा परम कतठय है कि हम उत्तम से उत्तस 
सिष्ट पाकों का सेवन करें और कराये | मेशा अपना 
विचार है कि वद आप के थाल में जौनपुर की 
अमृतियां , आगरे के मोतीचूर , मधुरा के पेड़े , चना- 
रसकी क़लाक़न्द, लखनऊ के रसशुल्ले, अयोध्या के 
गुलाब जामुन , और दिल्ली का हलुबा सोहन हो ता 
वह ईश्वर भोग के योग्य है। देवता गण उस पर 
भुग्ध हो जायंगे। और जो साहसी , पराक्रमी जीव 
ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमायेगा ; उसे 
सदेह स्वर्ग धाम प्राप्त होगा | यदि आप को श्रद्धा 
है तो हम आप से अमुरोध करगे कि अपना धर्म 
अवश्य पालन कीजिये , नहीं तो , मनुष्य बनने का 

नाम न लीजिये । 55 
परिडत मोदे राम का भाषण समाप्त हो गया । तालियां 
बजने लगीं । कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मों पेश: से 
ऋुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की । तब परिडत चिन्तामणि 

जी ने अपनी वाणी का विभूषित किया । ह 

सज्नो , आपने मेरे परम मित्र परिद्ठत मोटे राम जी 
का प्रभावशाली व्याख्यान सुना । और अब भेरे खड़े होने की 
आवश्यकता न थी। परन्तु जहां में उनसे और सभी बविषयां में 
सहमत हूँ वहां उनसे मुझे थंड़ा मत भेद्‌ भी है । मेरे विचार 
मे यदि आप के थाल में केबल जोनपुर की अमृतियां हो तो वह 
पंच मेल मिठाइयोँ से कहीं सुखबद्ध क , कहीं स्वादयूर्ण और 
कहीं कल्याशकारी होंगी । इसे शास्त्रेक्त सिद्ध कर सकता हूँ । 
'. मोटेराम जी ने सरोष होकर कहा--तुम्हारी यह कल्पना 
मिथ्या है आगरे के मोतीचूर शरीर दिल्‍ली के इलुवा सोहन के 
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सामने जौनपुर की अमृतियों की तो कोई गणना ही नहीं है। 

चिंतामशि--प्रमाण से सिद्ध कीजिये। 

संटिराम--्अत्यक्ष के लिए प्राण 

विंतामशि--यह तुम्हारी मखता है । 

मोटेरासय---सुम जन्म भर खाते ही रहे , किन्तु खाना न आया | 
इस पर चिंतामशि जी ने अपनी आसनी मोटेराम जी 

पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया अर चितामणि 

ओर मस्त हाथी के समान भपदे ; किन्तु उपस्थित सज्जनों ने 

दोनों महात्माओं की अलग अलग कर दिया ॥ 


अल ताओगाजयानना फिल्समानमा बना, 


श्री विजयानन्द भी दूवे (पं ०विज्वस्भर नाथ शर्मा को शिह्ू) 


श्रीकोशिक जी ( दूबे ) ने पत्र साहित्य की ओर ध्यान 

दिया और प्रशंससीय काम किया | समाज के रोगों के लिये 

आपने व्यंग का काढ़ा उपयुक्त समझा | बोल चाल की भाषा में 

प्रवाह और ढंग रोचक हैं । इन के पत्रों से चोद बहुत दिलों 

सुस्कराता रहा । इनके उपन्यास और इनकी कहानियां प्रेमचन्द 

जी ' की क्ृतियों से बहुत दूर नहीं हैं। एक पत्र यहां दे रहा हू" 
आनन्द लीजिये | 

अजी सम्पादक जी महाराज जे राम जी को | 

आप अपने मन में कहेंगे कि दूबे जी महाराज सदा एक 

न एक नया स्वांग लाते हैं । परन्तु सम्पादक जी मैं कया करूँ ? 

जब लोगों को हिमाक़त की बातें करते देखत्ता हूँ ते जी नहीं 

मानता । हमारे मुहल्ले में एक महाशय रहते हैं ! वह बुद्ध सब्जत्त 

नहीं, जिनके बारे में में अपनी पिछली चिट्ठियों में लिख चुका 

हूँ यह महाशय परले सिरे के दुर्बल + हैं एक दिनका 
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जिक्र सुतिये | आप कहीं बाहर जा रहे थे। असबाब तांगे पर 
लद॒ चुका था ! घर से टीका ज्ञगंवा कर और दही लड़ खाकर 
बाहर निकले ओर ज्यों हीं तांगे पर पर रक्खा त्यों ही किसी ने 
तड़ से छींका | बस फिर क्या था ? तुरन्त लौट पड़े ओर घर के 
अन्दर घुस गये | पत्नी ने कहा जूता बदल कर पहन लो ? । 
वह भमलला कर बोले “ यह देशी जूता थोड़ा ही है जा बदल्न ले । 
यह शू है शू , यह बदल कर नहीं पहना जा सकता ” पत्नी ने 
कहा 'अच्छा एक गिलास ठंडा पानी पीले? । अतएव वह बिना 
प्यास एक गिलास पानी पीकर पुनः बाहर निकलते | द्वार पर 
आये ही थे कि धर की विल्‍ली आगे से रास्ता काट कर निकल 
गयी ! अब क्या था ? वहुत ही बिगड़े, बोले “ इसी किये मैं 
मना करता था कि बिल्ली न पाली | यह ऐसा पाजी जानवर है 
कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता अबश्य काटेगा | एसे सन- 
हूस जानवरका पालना किस काम का ।” यह कहते हुये किर दरले 
के अन्दर हो गये । पत्नी ने कह्ा--“सें; दफ्का रास का नाम जप 
लो; चिल्ल्ी के रास्ता काटने का असाव जाता रहेगा! । अतएव 
आप राम नाम! जपने लगे | उघर तांगा वाला चिरक्षाया--बावु 
जी चल्िये ! तांगा कब तक खड़ा रहे : ” बाबू जी ने उत्तर दिया-- 
आते हैं ; परन्तु इन दो शब्दों के कहने में यह भूल गये कि राम- 
नाम कितनी बार जपा था * पत्नी से वोले इस ससुरे तांगे बाल 
ने भुला दिया । न जाने कितनी बार जपा था। अब फिर से 
जपना पड़ा! | अतएव आप ने फिर से जपना शुरू किया । ख़र, 
किसी न किसी प्रकार सो की संख्या समाप्त करके उठे और “श्री 
गणेशजी सदा सहाय” कह कर फिर बाहर निकले । इधर पंडित 
जी की यह दशा देख कर यार लोगों को दिल्‍लगी सूभी। ज्योंही 
उन्होंने दहलीज़ के बाहर पाँव रक्खा त्योंही एक ने 'आक्छी' 
के साथ दोनाली का फ्रायर किया । बस फिर क्‍या था ? पंडित 
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जो तो आंग ही हो गये, कड़क कर घोले--अब सुहस्ले भर को 
अजही जुकाम होगा | आजही सब मरेंगे। यहाँ खड़े क्‍या 
देखते हो, कीई नाच हो रहा है ? देख रदे हो कि एक आदमी 
बाहर परदेस जारहा है । फिर भी सामने खड़े होकर ऐन नाक 
के सामने छींकते हो । अच्छा अब नहीं जायेंगे, चाहे जो हू. । 
नुम लोग आज ख़ब जी भर के छींक लो । 
पंडित जी फिर लौट पड़े | पत्नी से बोले - “अब क्या 

करें ? क्या न जाँय ? कास बड़ा जहूरी था ! अच्छा, शास्त्र में 
जखा है कि सोलह साँस ले लेने से छींक का दोष जाता रहता 
7 यह कह कर आपने श्वार्से गिनना आरम्भ की । 

इबर द्वार पर जो दो एक द्ल्लगी बाज़ खड़े थे; उन्हें।ने 
एक कौतुक और रचा । उहस्ले का एक आदमी जो काना था 
उधर से कहीं जा रहा था । एक ने उसे बातों में लगा कर वहीं 
खड़ा कर लिया । पंडित जी स्पोंदी पुनः हार पर आये त्वॉर्टी 
एक ने उस काने से दहा-- पॉडत जी आ गये । अभी ठुस्हे:, 
पूछ रहे थे ।” यह कह कर चह तो हट कर दूर जा खड़ा हुआ 
ओर वह काना पंडित्जी के सामने पहुँचकर व/ला-'क्या हुक्म है 
पंडिन जी ? पंडित जी ने उरूकी सुरत देखी तो हाथ पर ढीले. 
हो गये | पहले तो हका दका हे.कर डसका मुह ताकते रहे तत्प-- 
श्रात्‌ू एक दस से रुख काल हो गया । द्वांत पीस कर बोले-- 
“क्यों वे हरामज़ादे ! ठुमके भी इसी रूमय आना था? जी 
चाहता है. दूसरी भी फोड़दँ । झगड़ा भिटे |! काना बोलाः 
ध्पंडित जी ! रझभसे एक आदमी ने कहा कि पंडित जी टुम्हे 
पूछ रहे थे ।? पंडित जी बोले 'हाँ ठुम घड़े ख़ब सूरत हो न जो 
तुम्हें पृष्ठ रहे थे आर रुहत्ले वाले तो हैं चदमाश, लुच्चे, उन्हें 
किसी के दानि लाभ से कया मतलब ? दिल्लगी बाकी में पड़े हैं। 
अन्‍न्छी वात है अब मैं यद मुहला दी छोड़ देगा । बस तॉमे 
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वाले ! उतार दे असबाब / अब नहीं जायेंगे |” ताँगेवाले ने 
कहा “तो मेरी मजूरी तो लाइये 
पंडित जी-मजूरी ? केसी ? “ताँगे वाज्ञा-इतनी देर से 
खड़ा हूँ । इतली देर में तो में एक रुपया पैदा करता । वाह 
अच्छे आये । कोस भर से बुला के लाये, घएटा भर खड़ा रक्खा, 
अब कहते हैं असबाब उतार दो । मुझे क्या आप चाहे जाइये 
चाहे न जाइये, मेरी मजूरी दे दीजिये ।” 
पंडित जी--तो क्‍या सु.फ्त की सजूरी लेगा ? 
गिवाला--घंटाभर से खड़ा नहीं हूँ ! मुफ्त की काहे की ? 
आप तो छींक पाद के फेर में रह गये ; में गरीब 
मर मिटा ।7 
पंडित जी-तो तेर बास्ते हम अपना सगुन असगशुन न देखें । 
रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाय तो तू काम आयेगा ” 
इस अकार पंडित जी आर ताँगे बाल में काँय झाँय होने 
लगी । अन्त में दो चार आदमी बीच में पड़े अर चार आने मे 
फेसला कर दिया। बोल्े-'यह बेचारा रारीव आदमी इतनी दैर 
से खड़ा है ! इसे कुछ तो दीजिये ही । 
पंडित जी बोले---“यह अच्छी रही | हमारा इतना बढ़ा 
झुक़सान हुआ । जरूरी काम था नहीं जासके । ऊपर से चार 
आने की यह चयत पड़ी । न जाने आज क्सि झझुरे का मुह 
देख कर उठे थे” वागेवाला »सबाब उतार कर आं,र चार आन 
पैसे लेकर चल दिया । पंडित जी ने पस दिन क्रंध के मारे 
भोजन नहीं किया | मुमसे दुसरे दिन भ्ट हुई | मैंने पूछा यह 
कल क्या मास का हुआ ? “पंडित जी बोले, मामला जो कुछ 
हुआ अच्छा हुआ । मैं यह भुहल्ला द्वी छोड़े दे रहा हूँ ।” मैंने 
कहा-आप इतने दुबेल विश्वासी हैं । यह मुझे नहीं मालूम था । 
पढित जीं बोले “क्यों ” शासत्र फे अमुसार काय करना दुबल 
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विश्वास है ? आप तो हैं नास्तिक, कुछ मानते 
वानते नही | हम ससातन धर्मी और कम 
काण्डी ब्राह्मण ठहरे । हमें ती मानना पड़ता है! 
ने पूछा--यदि आप कल चले जाते ता क्‍या होता ? 
पंडित जी--होता कुछ जरूर, चाहे जा होता । सम्भव हे रेलहो 
ही लड़ जाती । 
मैं--रेल तो कहीं लड़ी नहीं । 
पंडित ज्ञी--मैं गया नहीं इसीसे नहीं लड़ी । रेल न लड़ती तो 
ओर कुछ उपद्रव हो जाता होता कुत्च जरूर | कुछ 
ठिकाना है | चार चार अपशकुन । दो दफ़ा छींक हुई 
एक दफ़ा बिल्ली रास्ता काट गई । खर वह सब हुआ 
था कोई चिता नहीं | हमने उसका उपचार करलिया 
परन्तु अन्तसमय वह साला काना सामने आखड़ा 
हुआ | इसका कोई उपचार शाम््र में है नहीं, क्या 
करता ? नहीं गया । 
काना विप्र मिल्ले सगसाहदी । प्राण जोय कछ्ु संशय नाहीं | 
मैं--तब तो आपने बड़ा पुण्य कमाया । यदि आप जाते तो रेल 
तो ल्ड़तो केंचल आपही की हत्या करने को, अन्य ल्ोरा 
मुफ्त में मरते । 
पंडित जी सिर हिला कर वोले--हाँ बात तो ऐसी ही थी। 
मैं--शाख भी क्‍या चीज है ? शास्त्र की बदौलत आप स्वयंम्‌ भी 
बच गये और दूसरे को भी बचा लिया | यदि शाल न 
जानते होते तो काहे का बचते ! क्यों न? 
पंडितजी--श्रव आप राह पर आये। शासत्र की बड़ी सहिसा 
व्योत्तिषी लोग देवज्ञ क्यों कहलाते हैं । इसी लिये 
उन्हें भूत, वबंतमान, भविष्य, तीनों कालों का कान 
रहता है 
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मैं--तो आपको भी तीनों काल का ज्ञान रहता होगा । 

पंडित--हाँ ! रहता क्‍यों नहीं ? रहे न तो काम कैसे चल्ते ? ज्ञात 
न होता तो कल्ल चल्ले न जासे * यदि कल चले जाते तो 
कल बस .] 

मैं---सब समा हो ज्ञाता ? 

पंडित--अर क्या १ इस सब बातों का विचार ग्खना चाहिये 
पहले हम दो तीन बरस . , . मुहल्ले में रहे ! बहाँ की 
दशा क्‍या बताओऊँ ? उस मुहल्ले में पाँच छः काने हैं । 
घर से किसी समय निकली गक ने एक काना सासने 
खड़ा है | नाक में दम होगया ! क्या कहें, द्षेजी, जब 
कभी कहीं आवश्यक काय से जाना हो तो पहिले दे! 
आदमी द,नों नाकां पर खड़े कर देते थ कि कोई काना 
हो तो उसे युक्ति से हटा ६ । फिर भी अधिक तर मिल 
ही ज्ञान थ । ऋत से ऊब बहुत दंग हूं। गये दो बहू झुह- 
स्ज्ञाही छल डू दिया है? 

स-- अंक ओह! । तब तो इन कार्न. का शक अरूग मुहल्ला 

बसाना चाहिये । 

पंडित--हाँ ! है तो ऐलाही। 
संत पंछत जी से अधिक बाद विवाद करना उचित न 

समझा ; क्य कि वह ठदरे टठेढे, लेग जा कभी सीने इस्ते हो 

नहीं | सो सम्पादक जी, यह दरा है । जिस जाति में ऐसे छोय 

हों उससे क्‍या आशा रक्खी जा सकती है ? 
ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय ऐसे रूप 

बनाते हैं कि मानों काले पानी जारहे हैँ । तीन तीन, चार चार 

दिन पहले से सायत मूह॒र्त देखा जाता है । ऐसों के लिये सप्राह 

में एकाघ ही दित ऐसा निकलता है, जिस दिन श्रीमान कहीं 

परदेश की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा श्रान विशा शूल्र दे । 


( (एछ३ ) 


आज नक्षत्र ठीक नहीं है, आज जाये चन्द्रमा हे, आज़ भद्रा है। 
इसी फेर में रहते हूँ । जिस समय घर से निकलते हैं तो ऐसा 
प्रवन्ध रहता है कि सानों वायसराय की सवारी निकल रही है । 
कोई आदमी संग सिर सामने न आये | किसी को नंगे सिर 
देखा तो लल्षकारा “हटों सामने स या सिर ढकल्लो । जानने 
नहीं फ़लाने जा रहे हैं । यह अरत जो खाली डोल लिये खड़ी 
है उसे कहा सामने स हट ज्ञाय । या डेल्न में पानी भरले | इस 
बिल्ली को मारो, रास्ते में खड़ी है। प्सा न हो कि रामस्ता काट 
जाय |” 

यदि घटना वश किसी ने टोक दिया--कहिये महाराज 
कहां चले ? ? ऐ है !' दस गजब हो गया बरस पड़--आप भीं 
अजब आदमी हैं | इसने बड़े हो गये यर तमीज़ न आई । सरा- 
सर देख रहे हो कि काम से जा रहे हैं फिर भी टोंक दिया । 
चाह साहब बाह ।' जो किसी ने इस पर प्रश्न कर दिया-- क्य। 
जनाब ? टोकन से क्या हो गया £ तो और भी बिगड़े । बोले? 
आप दो अंगरेजी पढ़ कर नारिटिक दल गये । आप इन बातो 
की क्या समझ सकते हैं ! 


नास्तिक की परिभाषा सी कितनी बढ़िया है। जो छींक 
ओर टोकने में कोई हानि न सममे वह नास्दिक । खुदा हाफिज 
है इन अक्ल के दुश्मरनां का? प्रातः:काल उठ कर यदि कही 
हाथी और बंदर का नाम ले लीजिये तो आफ़द हो जाय। दोनों 
ऐसे प्राणी ईश्वर ने उत्पन्न किये हैं कि प्रातःःकाल उठकर उनका 
नाम ले लिया जाय तो कोई न कई अनिष्ठ हे।ने की सम्भावना 
रहती है । 

सम्पादक जी : ऐसी ऐसी मृखताये हम लोगों में भरी 
पड़ी हैं कि उनका यणन करते हूये लज्जा मालूम हांती है हृश्बर 


( १४४ ) 
हम लं.गो की इतनी बुद्धि दे कि हम लोग इन मूर्खताओं से 
अपनी रक्षा कर सके - अवदीय--- 
विजयानन्द (दृवेजी) 


श्री जी० पी० श्री वास्तव 


श्री जी० पी० श्रीवास्तव वकील, गोंडा में रहते हैं । 
आप ने विद्यार्थी जीवन काल ही में मोलियर के ड॒ मो से प्रभा- 
त्रित हो कर हिन्दी में हास्य युक्त साटक खिखे और ख्याति आप्स 
की । लम्बी दाढ़ी कहानिया का संग्रह बहुत पसंद क्रिया गया। 
कुछ उपन्यास भी “ह्त्खोरी काल! आदि छिखे । आप के 
नाटक 'मरदानी औरत! मार मार हक़ीमः आदि ने अनता को 
हँसा कर आनन्द पहे चाया | आप का हास्य हाम्य के लिये है । 
कुछ लोग इस को चाहे ऊँचे स्तर का न सातें और भाषा को भी 
साहित्यिक न कहें ; परन्तु उस समय भहंफ़िल में और था ही 
कौन जो आप के सामने आता । अधिक लिखने वालों में प्रायः 
आम्य दोष आ जाता है, ओर फिर आप पुरानी सोहबत देखे 
हुये हैं। आप हंसाने के बाद साचन के चवकर में किसी को नहीं 
डाजते । त सुधार आप का उद्दे श्य है । आप के कलम की 
हालत आज कल्ल उस रट्टू के समान मालूम होती है जो दिन 
भर इक में जुते रहने के बाद शाम को थक कर धान पर आकर 
ब्रेंठ जाता है । जी चाहा घास खाई, कभी डिन हिनाये, नहीं वो 
चुप पेशा ओर उत्र शायद दोनों मिल्ञ कर आप को साहित्य के 
क्षत्र से बाहर घसीट रहे हैं। और यह हष की बात नहीं है । 
यहां “ खतखारी ल्लाल ” से कुछ अंश दे रहा हूँ । नाटक पुरा 
देखिये तो आनन्द आयेगा। 

चिंता हुई कि खाना मांगू किस तरह ; पेट तो चिल्ला 
रहा था परन्तु जवान तालू से सटी हुई थी बार बार उसे 


( शछ्४ ) 


दिलाने की कीशिश करता रहा सगर कमचरूत अपनी जगह 
से हटती ही न थी | वड़ी मुश्किलों से पेट पकड़, कल्लेजा थाम 
कर बहुत कुछ सोच विचार कर मुंह जो खोला तो कांपती हुई 
आवाज़ में फेक्‍ल इतना कह सका “भाई साहब? । दोनों शिक्ा- 
रियां का मिज्ञाज बिगड़ गया | दोनों ही ने एक सांस में हांत 
दिया | इसके पश्चात एक ले फिटकारना आरस्थ किया “ क्यों 
वे गधे » उल्लू के बच्चे | तमीज्ञ से बातें नहीं करता । हम तेरे 
भाई होने लायक हैं। हरामजादे ! यह सूरत अर यह हेंसला ! 
भाग यहां से नहीं मारते मारते कचूमड़ निकाल लूँगा 7 

आब ध्यान आया कि मेरा वेष तो भीख मांगने बालों 
का सा है इस लिये मूक दुकड़गदों की भांति बात चीच करता 
चाहिये। अपनी गलती को सुधारता हुआ अपनी आवश्यकता 
यों प्रकट की, क्योंकि साफ़ साफ़ शब्दों में स्वभाव के प्रतिकूल 
कभी बन नहीं पड़ता चाहे आजमा कर देख लो ! 

मैं--मैं दुखिया हूँ । भूख से मेरा बुरा हाल है । अपने 
स्वार्थ में अंथा ही रहा हूँ । सं ने जान बू कर आप का अप- 
मान नहीं किया | मैं कसा चाहता हूँ (यदि आप कृपा कर 
अपनी बंडुक़् आद ढोने के लिये मुफे अपना कुली बना सर 
तो मैं अपने पेट को ज्वाला को शान्‍्त कर सकंगा और आप के 
लिये ईश्वर से धाथना करूगा। 


दोनों आश्चर्य से भेरी ओर देखने लग ओर फिर अपना 
साभान शीघ्ता से बबिने छरगे | एक ने घबरा कर कहा “मैं 
पहचान गया जनाब | मगर आप हम लोगों के पीछे माहक़ 
पड़ हैं। आप सी० आई० डी० के आदसी हैं तो लाइये किसी 
चोर बदसाश का पता लगाइये । देश के सेचकों का पौछा करके 
अपना सान गयांते हो ! राष्ठ के सम्बंध में जेखी वार्वाज्ञाप एम 
कर रहे थे वैसी तो श्राजकल सभी झ॒िया करत हैं परत्तु इस से 


( १०2६ .) 


यह थोड़ाही सात्रित है कि हम विद्रोही हूँ । ”” 

दूसरा--एक नसीहत मेरी भी सुन लीजिये | वह यह कि 
जब कभी आपको सीख मॉाँयने का भेस बनाना हो तो खोपड़ी 
पर अंग्रेज़ी बाल, उंगली में सोने की ऑअँगूठी ओर भाषा म 
शीन, क्राफ़ को ठीक न रखिये नहीं तो इसी प्रकार हर जगह 
आपका भाँड़ाफोड़ होगा ओर आपकी क़लई खुल जायगी । 

इतना कह कर वे दे.नों अपना सामान लादे हुये तेजी से 
चल दिये और मैं अपना सा मुँह ल्कर रह गया । वही मसल 
कि जहाँ जाय भूखा, वहाँ पड़े सूखा । मगर खेर इस कष्ट के 
आबेरे में अंगूठी के विचार भे चमक कर मुक मरियल दुबलका 
खुद्ापूर पहुँचने से रोक लिया । इसका तो मुमे ध्यान ही नहीं 
था नहीं तो आधे तिहाई मूल्य पर डसको बेच कर इन कष्टो स 
छुट गया होता | खेर ! अब सही । यद्यपि धर अब केवल तीन 
भील ही के फ्रासले पर था फिर भी अँगूठी बेचने का दृढ़ संक- 
ल्‍प कर लिया क्योंकि बिना कुछ खाये पिये, सूरत की ह॒बाइयाँ 
मिटाये और फ्टिकार दूर किये श्री मती जी *के सन्मुख कैसे 
जा सकता था । 

भला वह ऐसी सूरत पर कब दया करने बाली थीं” 
उन्हें हमारे दुःखों से क्या. मतलब ? उन्हें यदि इतना ही ध्यान 
होता तो आज तक मिलने से ध्ृणा करके मुझे कुत्ते की मोत 
क्यों भारतीं 7 

इसी बीच में एक जवान उघर से अकड़ता हुआ निकला | 
में दिल में समझा कि आदमी शौक़ीन है और यह अवश्य मेरी 
अँगूटी खरीद लेगा । इस छिये मट हाथ में अँगूटी लिये हुये 
उसके पास पहुँचा। 
मैं-यह अँगूटी खरीद करोगे ? बहुत सस्ते में देदगा । जी 


चाहे तो ले लो 


है. हवन च्क हे है 


( (०७ ) 


जवान ने अँगूठी हाथ में लेकर पूछा “यह अँगूठी किसकी है :! 
मैं--मेरी है | 

जवान ने आंव न देखा. ताव, बस धइड़ से एक धष्पड़ 
मेरे मुह पर जड़ दिया । 

जवान--क्यों बे यह तेरी है ? तेरे बाप ने भी ऐसी 
आँगूठी देखी थी ! चोर कहीं का । तू पुलिस के आदमी का 
बोखा देता है । जानता नहीं मैं पुछिस का हवलदार हूँ । चल 
थाने पर । अब तुमे में कहाँ छोड़ने का ? आजही तो चोरी करने 
का सजा चख्राऊँगा | 

“हाय, बापरे बाप? थप्पड़ से तो केबल गाल लाल हुये 
पर लाल पगड़ी का नाम जो सुना तो हुलिया बिगड़ गया । पूरा 
शरीर काँप उठा और जान सूख गयी । क्‍्ये.कि सत्य तो यह है 
कि मैं मौत से इतना नहीं डरता ज्ञितना पुलिस से, और इतना 
पुलिस कप्तान से नहीं जितना कानिस्टबल से | कोई मुझे डर- 
पोक भले ही कहें लेकिन भाई सच तो यह है कि अगर भेरे 
सगे बाप भी पुलिस के आदमी होते, उनसे भी इसी तरह: 
डरता। बल्कि पदा होते हो, आँख बंद करके फिर अल्लामियोँ के 
पास चल्न देता क्योंकि अगर किसी समय अच्चा जान को कोई 
मुक़दमा न मिलता तो वह मुझे ही लेलस़ाना भेजने का इन्तजाम 
कर बेठते और कहते “बेटा ! मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ । 
क्या करूँ १ मेरे पास फेसाने के लिये हज़ारां दफ़ायें: हैं मगर 
इस क्.क्त कसबख्त कोई चालान करने को नहीं मिलता इस मुससी 
बत के समय तुम्हीं सहायता करो । तुम से बड़ कर मुझे कौन 
प्यारा है ! इस कारण यह पित प्रेम तुम पर निछाबर कर 
रहा हूँ ॥? इत्यादि | 

ली. ५ 
श्री हरिशंकर जी शर्मा 
श्री हरिशकर शर्मा जी इटावा के रहने घाले हैं. प नाथु 


९ १४० ) 


राम शर्मा 'शंकर' प्रसिद्ध लेखक, कवि और आल्लोचक थे । हास्य 
सें भी आगे आगे थे । शर्मा जी भी इसी प्रकार कवि, लेखक 
तथा सम्पादक हैं. । हास्य भी लिखते हैं.। यहाँ इसका यह व्यग 
देखिये । लीडर 
मुवकिल छूटे उनके पंजे से जब, 
तो बस क्रम भरहूम के सर हुये । 
पपीहा पुकारा किया 'पी? कहाँ, 
मगर वह पिल्लीडर से लीडर हुये ॥ 
लीडर छक खास क्रिस्म का समझदार जंतु होता है जो 
हर मुल्क और मिह्लत में पाया जाता है ! उसे क्रम के सर पर 
सवार होना 'और सभा सोसाइटी के मैदान में दोड़ना बहुत 
पसंद है | उसकी शक्क सूरत इन्सान से मिलती जुलती है । बह 
गर्मियों सें अक्सर पहाड़ों पर किलोल करता है सगर जाड़ों में' 
नीचे उत्तर आता है' । देखने में बह सादा सा दिखाई देता है 
पर हक़ीक्तत में वह वेसा नहीं है । खाने की चीज़ों में उसे सेव, 
संतरा; अंगूर, केले, अनार बगेरह कीमती फल ज्यादा पसम्द 
है। दूध तो उसकी खास ग्रिज्धा है । भोक़ा पड़ने पर ग़ह्ले की 
पूड़ी पकवान को भी गले में उतार देता है, मगर बहुत खुशी 
के साथ नहीं | कहने को तो लीडर जन्तु है मगर उसमें खुद 
दारी का जज़बा ख़ब जोश पर रहता है । वह अपने खयाल के 
खिलाफ़ न कुछ सुन सकता है और न पोजीशन की कम होते 
देख सकता हे । जिस तरह सरकार को सोते ज्ञागते उठते बेठते 
ध्पीस ऐड आडर” का ध्यान रहता है उसी तरह लीडर अपनी 
तक़रीरें और तारीफ अखबारों में छपी देखने के लिये फिकर 
मन्द लगा रहता है। बह ओरों को अपने पीछे घसीदता, स्रगर 
खुद किसी के साथ खिंचना पसंद नहीं करता। जिस वक्त इस 
अजीब जन्‍्तु के बिगड़े दिल में क्रोम का दर उठदा है उसव क्त 
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बहुधा वेक़रार हो ज्ञाता है कि कमी तार घर की ओर दौड़ ता 
आर कमी डाकख़ाने की तरफ कुलाचे भरता है। ज्यादा दद 
न की हालत सें उसकी बेचनी का ठिकाना नहीं रहता + यहाँ 
तक कि वह बड़ेबड सजसों में खड़ा होकर बेसलहाशा चीमूता 
पृकारता है, छाती पर हाथ मारता और जमीनपर पाँव पटकता 
है | आँखें सुख कर देता और दाँत काटने समता है । भेह 
बनाता ओर हाथ घुमाता हे । इधर को कुकता और उधर को 
कूमता है । इसकी एसी ख़ौफ़ नाक हालत देख कर लोग उसके 
पास पानी या दूध का प्याला रख आते हैं जिसे वह च॒स्की स्कर 
पीता मगर चिल्लाना बंद नहीं करता | कभी कभी इस जंतुकी 
यह परशानी खख्री में तबर्दीशा हा जाती है ती उसके लिये 
उसे मियादे मुकरररा के लिये शाल फाव्क के कड़े बाड़े में बंद 
रहना पढ़ता है जहाँ उसे न हृस्वर्ाहिश दाना चारा मिलता है 
ओरन अजेदार मकान ही नर्सीव होता है । इस ह॒नियाँ में 
आकर पहले वो कछीडर ,गुर्रावा है मगर कुछ दिनों बाद उसकी 
हालत पाह्तू बकरो की तरह हो जाती है ! 
यह अजीब अन्तु अपने पांच पर चकूमा बहुत कस पसंद 
करता है । रेज्ञ के गुद मुदे गद्े ओर मे 2र के मुकज्ञायम तकिये 
देख कर उसको तबीयत बारा वाद्य हो ज्ञाती है | घटिया सचा- 
रियां पर सबार होना उसे अच्छा नहीं लगता बल्कि बह उसे 
कस रंशान समझता है | लीडर में एक बड़ी ख़सूसियन है। 
अपने बुलावे की डाक द्वारा सूचना पाकर उसकी सेहत खराब 
है। जाती है और अदीमुल फुरसती सामने आ जादी है; मगर 
व्यां हो अजे ८ टेली भाम पहुँचा त्यों ही वह सन्दुसुस्त इआ 
आर उससे अपनी रवानगी का तार खट खटाया। दुनियां 
इधर से डवर हो जाय पर खीडरी तार का बेतार न होना 
चाहिये। अगर रवानगी का तार पाकर बहत से लोग फक्ष 


( श० ) 


माला लेकर इम्तकवाल के लिये स्टेशन पर नहीं पहुँचते तो 
ज्तीडर बुरी तरह बड़बड़ाता और बिंदक जाता है। कभी कभी 
ता उल्नदा बापस होते हुये भी देखा गया है | लीडर जनन्‍्तु सड़ी 
गली हवेलियों में रहना पसंद नहीं करता । उसे फर्स्ट क्लास 
कोटी के विना चन नहीं पड़ता और ते नींद आती है ! बह बात 
करने में बड़ा कंजूस होदा है । छोटे लोगों को ठो पास भी नहीं 
फत्कने देता है | हां, कुछ बढ़े आदमियों से घड्ढी सामने रख- 
कर थोड़ी देर गुफ्तगू करने में ज्यादा हे नहीं समझता । 
ओह हो | जिस समय उसे १४४ नम्बर की लाल मेडी दिखाई 
जाती है उस समय तो उसकी वही हारूत हो जातो है जो 
बाल छुड संबने वाज़ी बिल्ली की होदी | कमी 
क्रभी वह मंडी को फाडने के लिये दोडता है। कभी पीछे खिसक 
जाता है, कभी उछलता है | कभी कूदता है अर कभी ज़ोर से 
ग़र्स कर ही रह जाता है जिस प्रकार भेडिया भेड को प्रुच- 
कारता है उसी अकार लीडर पब्लिक के पेसे एर प्यार करता 
है । हिसान फहसी का मश्न उसकी इनसल्ट और जांबन मरण 
की समम्या है। बाहरी दुनियां में लेग। को लीडर जैसा पुर- 
जोश दिखाई देता है वसा बह अपनी गुफ़ा में नहीं नज़र 
आता है| क्याकि उसकी घरेलू और बाहरेलू दो तरह की 
जिन्दगी होती है । जा लोग इस भेद को नहीं क्षानते वे अक्सर 
धोखा खा जाते हैं और तकलीफ उठाते हैं । 

लीडर जन्तु के मिलने जुलने के भी कई तरीक्ने हैं। 
क्रिसी से बद खिल खिला कर शेक 'दुम” करता है। किसी के 
साथ आधी हंसी हंसता है ! किसी के आगे उदासीनता दर्शाता 
है और किसी के समत्ष मुह फूला ओर भी चढ़ाकर अपने मनो- 
भाव प्रकट करता है । जिसके माग्य में जेसा बढ़ा हो बसा ही 
उसके साथ व्यवहार होता है। साधारण जोयों की शकत्रों को 
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जानते बूझते भूल जाना और उनके किसी ख़त का उत्तर तक 
न देना लीडरेन्द्र की-खसूसियत समम्द्नी चाहिये । लीडर की 
पोशाक बड़ी विचित्र हाती है | परिस्थति को देखकर उसे रंग 
बदलना खब आता है| कभी बढ़िया जित्रास अख्तयार करता 
है तो कमी खद॒र की कूल लाद कर ही खश हो जाता है। एक 
दो नहीं , लीडर सेकड़ा दृज्ञारों तरह के होते हैँ । कोई राजन- 
तिक मेंदान में उछल कूद सचाता है किसी ने अग्यडी पिछाड़ी 
ठोड़ कर घामिक क्षेत्र में इन्द्र मचाना शुरू कर दिया अर कोई 
कोई लीडर समाज संशोधन की सड॒क पर कुलोच मरने ही मे 
अस्त हैं | इसके भी हज़ारों भव, इपभेद हैं । सब का बर्णन 
करने के लिये बहुत बड़ी पोथी चाहिये । अगर मौका मिला 
आर सजलिस भी जमीं तो चेन्र कृष्ण अति पदा की सभा में इस 
विषय पर विस्त्रित व्याख्यान दिया ज्ञायगा | सब लोश कृपा 
कर उस दिन हवाई किले के रसुदानमे रासके ठीक ने धीन बजे 
पथारें ॥| 
श्री शित्र पूजन सह्षय जो 


श्री शिवपूजन सहाय जी बिहार के रहने वाले हिन्दी के 
अच्छे लेखक हैं । इनकी भाषा सुन्दर, मुद्यावरेदार ओर अधिक- 
तर अमुप्रासयुक्त होती है । गयय॑ में काव्य भाँकता है| विचार 
उत्तम हैं, च्थंग कम परन्तु अच्छा लिखते हैं | हास्य की शैलो 
श्रांतीय रंग लिये है ।. जैसे-- 

में इनाम हू. ! 

मैं हज्ञाम हैँ । अच्छी दजासत बनाता हैँ । जी लगाकर 

बना दूँ तो फेश पखबारे तक न पनपें-राए' भी न अंकुर । सब्र 


जी लगता नहीं जब तक मेरे छुर को 'छप्पन छुरा कोड छे स 
लबीला-नहीं सिलता । मिल्ञ गया तो छुरा रस रसे चलन 
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लगता है। अगर संयोग से कोई गंडपाताली मिल गया तो छुर 
छूट कर चल पड़ता है । इस लिये कपाल पावाली मेरे हिग 
फश्कते ही नहीं! मेरी उन्‍्मादिनी उँगलियाँ जब गालों को गुद- 
गुदान लगती हैं तो रसक्षी को नींद आते लगती है । 
नीति शाखानुसार शब्रघारी कभी विश्वसनीय नहीं होता, 
किन्त मेर शब्र मज्जित 'लोखर' को देख कर भी बड़े बड़े राजा 
रईस और सेठ साहकार बड़ी आस्था के साथ मरे छूरे के आगे 
गठन झुका देते हैं. । जो सारी दुनियाँ को उल्तठे &र से मे इते 
उन्‍्ह में सीघ हरे से ही म ड़ डालता हँ--भनमाने पैसे भी 
गिला लेता हूँ अपर मनमना कर ठोठ सी मसल देता हूं । 
किसी सशख् व्यक्ति के हाथ में कइ विश्वास पूचक अपना 
सिर नहीं सोपता, पर भेरे विश्वसनीयसाथु५' के सामने सब 
के सब स्वतः आत्म समपरण कर देते हैं-मरे अश ६खावह 
६ ऐ को अपना गला सं'पने में कोई कभी हिचकता नहीं, यहाँ 
तकाक भेरी इच्छा के विरुद्ध के.ई रच मात्र भो टस से मस 
नहीं होता । 
जिस समय सन चाहा व्यक्ति मिल्ष जाता है, उस सभय 
मेरी उृत्पशीज्ञा वे गलियाँ मग्थर राति से ऋषना लोच दिखाने 
द्गली हैं भेरी और लि-अगनाओं के अभिनय के लिये कसनीय 
कपोल ही स्मणीय रंगमंच हैं । मेरी भाव-सज्ञिमाभरी रनक 
शज्नाका-सी 5७ गलियों के किये चित चोर चिब्रुक हो “सुचि: चिर 
क्से)टीः है | 
किन्तु मैं कपोल्ानन्दी होकर भी सर्वेधा मिलिप्त और 
अनासक्त हैँ ; इस लिए में असदाआं का प्रतिदुन्दी, नहीं रहला 
पकता | हाँ 'ठग' ओर चौर! के बांच का ठाकुर अवश्य हू , 
इस लिए 'ठपक? के साथ कह सकता हू कि ठाकुर का भंग! 
कभी जूठा नहीं कहलाता, प्रसाद कहा जाता है. । न मारा फल 


( ईै॑॑ंडे ) 


को जूठा करता है, न चींटो चीनी की । यदि सोच सममक कर 
देखिये तो में जलनागण की सुख बृद्धि का साथक हूँ । 

याद रहे मैं 'हाथरस! का हृब्जास हूँ ; मगर रहता हूँ 
बनारस में । “्रजवसिया' और 'बनरसिया? होने के कारण हो 
सो रसिया हूँ । सचभुच मेरे हाथों में ही रस' है। टटका-टटका 
हे दू' तो टकटकी बध जाय और टटोल टठोल् दीप दू* तो 
जिरही की हराम नींद भी चुपके से चली आचे | 

मैंने जैसे सहणीय श्वांस सोरभों का रसास्वादन किया 
है बेसे तो बहुतों को नसीब न होंगे । जिन सातनी मूदछों तक 
चढ़े बड़ों के हाथ नहीं पहुंच सकते उनकी कुकर पूंछ बनाने के 
लिये मेरे हाथ बढ़े कौशल के साथ सरसते-बिलसते हैं । हाँ 
जनाब, लोखर! लिये फिरने के कारण मुझे सिरा ल्ोफर' ही 
ले सममिये ॥ 

नेत्र नद्रीय, प्रारोन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय--तीसों का 
( ब्रिविध ) सुख मैं एक साथ ही लूटता हूँ; इस लिये मैं 
सोमाग्य शाली मी किसी से कस नहां हूँ । मेरी अनुसूत्तियां 
यदि किसी कचि के हाथ लग जांय तो उपमें (बिहारी लाल! की 
आत्मा चहक उठे । 

अआदमी में नोआ , पंछी में कत्मा-इस असिद्ध कहा- 
चत के अनुसार मेरी घूततता भी जगज्ाहिर है। इसलिये वर्तमान 
युग में सकत्र ही मेरी जाति का बोल बाला हैं! सभी देशों और 
सभी कत्रों में मेरी जाति के लोग पाये जाते दैं। भले ही के 
जन्मना हज्जाम न हो; पर कर्मशा तो निश्चय ही हैं। मेरे 
छरे से घुटी हुई दाढ़ी तो पसपती भी है, पर कर्मणा हज्जास-- 
क्षौर व्यवसायी ( मुण्दन सच रट ) --जिसकी इजामत बनते 
हैं उसकी चांद गंजी कर डालते हेँं--एक एक खूंटी उखाड लेते 
हैं। फिर उसके सफाचट चेहरे पर बाल उगते दी नहीं मानव 
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जाति के माग्य के हरे भरे क्षेत्र को चर जाने वाले ये * बशाख- 
ननन्‍्दल ! बस्तुतः ' दूर्वाकन्दनिकन्दन ? हैं । इन की चरी हुई खेती 
कभी फलती नहीं ; इनके मूडें हुए सिर सदा के लिए 'लुडमु'ड” 
बन जाते हैं। 

आज कल हजामत का पेशा बहुतों ने अपना लिया है। 
आखे खोल कर चारों ओर देख लीजिये | यदि कोई नई उमड़ा 
का नेता है तो निस्सन्देह नापित भी हे; क्‍योंकि जनता की 
हजामत बनाना ही उधका वे था रोजगार है | दुनिया की सर- 
कारें प्रजा की हजामत बनाती है । निरकुश लेखक भाषा की 
हजामत बनाता ह | स्वर्थभू कवि छन्दों की, डाक्टर मरीजों की 
बकीला मुबक्किल! की, टिकट-चेकर मुसाफिरों की, दुकान दार- 
आहकों कीं, पंडा तीथ यात्रियोँ की, समालोंचक लेखकों कीं, 
सम्पादक पुरस्कार की, प्रकाशक पाठकां की और अनुवारक मृत्त 
भार्वों की हजामत बनाता है । कहां तक गिनाँक, सब तो हज्जास 
ही हज्जाम दें | तब भी विज्ञापन- दाताअः से बढ़कर होशियार 
हज्जञाम नहीं नऊजर आता । इन लोग ने कचहरी के अमल के 
भी कान काट लिये है। हाँ ऊँचे इज़लास की कुर्सी तोड़ने 
वाले भी अब न्याय को खूब मुृंड़ रहे हैँ--भिगोड़ी तोपें भी 
क्लिज्लों की चेली कपाल किया नहीं कर सकती । ये लोग अफ- 
ग्रानों के हतजाम हैं. । स्वन/म धन्य बावू रामचन्द वर्मा ने 
अपनी अच्छी हिन्दी! पुस्तक में एक स्थल पर लिखा है कि 
अऊगान लोग हज्ज्ञाम को 'सरतराश! कहते हैं और उनके यहां 
हज्ताम! की दुकानों की तख्तियों पर 'हेड कटर, लिखा रहता है। 

बलिहारी है 'शविंग स्टिक' और वब्लेड' के आविष्कंता 
की, जिसने सभी सुशिक्षितां को हज्जाम बना दिया है । इससे 
मेरी चाति की रोजी में रूजल जरूर पडा है लेकिन रक कांस 
बड़ मज़े का हुआ है या विशेष लाभमन्नित हुई हैं. ये 


[ दृुइश 3 


ही असीसती हं,गी आविष्कृता का ! मुंद्ध तो अब मर्दानगी की 
पृर्ध मात्र है । इस युग में मला युद्ध की सर्यादा ही क्या है ? जब 
थी तब थी । अठारबी सदी के आरम्म में मरमी' कृषि हे 
छोकछ कहा थ[--- 

जिद मुच्द्रन बरि हाथ, कछू जग सुज्श न लॉनों। 

जिन मुच्छत घरि हाथ्र, कछू पर काज ने कीनो ॥ 

जिन मुच्छुन घरि हाथ, दीन लग्खि दया ने आतो । 

जिन अुच्छुन धरि हाथ, कवों पर पोर न्र जानी ॥ 

अब मुच्छ नहां वह पुच्छ सम, कवि भरमभी' उर आनिश्रे | 

चित दया दान सनमसान नहिं; मुच्छ न तेहि मुख जानिये ॥ 

यूरानिन्द अंधु 
थी सम्पूर्शानन्‍्द जी--शिज्ञामंत्री उत्तर प्रदेश और उनके 

दोनों माई-ओ परिपूर्शानन्द जी अर अन्नपूर्शानन्द जो-अच्छे 
लेखक हैं । श्री अन्नपूर्णानन्द जी की रचनाए' सुन्दर होती हैं। 
उन्होंने लवुल्लेख और छ/टी ऋहानिर्या लिखीं जिनमें हास्य अर 
ब्यंग उच्च काटि का मिलता हैं | इनके बिचार। में नवीनवा, 
हास्य भे शिष्टता और भाषा में चुलबुल्लाइट मिश्नित शुद्धता है । 
मेरी हजासत! सगन रहु चीला' “महा कदि चच्चाः इनकी असिद्ध 
रचनाएं अकारित हा चुकी हैं । काशी के “कर्वीर-काब्य” $ के 
कवियों में इनकी दशा 'जिप्रि दशनन भहूँ जीभ बिचारी! की 
समजिये । अब ये क़ज्ञम रोक रहे हैं अर यह इष की वात नहीं 
क्यांकि अश्लील लेखकों की संख्या तो बढ़ती हो ज्ञायगी, कोई 
साहित्य सेबक भी दो होना चाहिये; और लक्ष्मीजी की सेवा से 
सरस्वती जी कदाजित असन्न भी नहां है। सकती । अब इनके 
“अकबरी लोठी' का रस लेकर 'मगन! हो जाइये । 


इनका सम्बन्ध होछी से है । 


( ९४६ ) 


अकबरी लोटा 

लाला काऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। 
काशी के ठठेरी बजार में मकान था । नीचे की दूकानों से लग- 
भग एक सी रुपया मासिक किराया उतर आता था । कच्चे 
बच्चे अभी थे नहीं, केवल दो आणी का व्यय था | अच्छा खाते 
थे, अच्छा पहनते थे । पर ढाई सौ रुपये तो एक साथ आँख 
सकने के लिये मी न मिलते थे । 

इस लिए जब इनकी पत्नी एक दिन एकाएक द्वाई से 
रुपये माँग बठी तथ इनका जी एक बार ज्ञार से सनसनाया 
ओर फिर बठ गया । जान पड़ा कि कोई वुल्ला हे जो बिलाने 
जा रहा है | ईनकी यह दशा देख कर उनकी पत्नी ने कहा, 
“डरिये मत ; आप देने में असमथ हों तो मैं अपन भाई से 
माँग लूँ ।7 

लाला माऊजल्लाल इती मीठी मार स तिलमिला उठे। 
उन्होंने किख्नन रोब के साथ कहा, “अजी ह॒टो, ढाई सो रुपये 
के लिए भाई से भीख माँगोगी ? मुमेसे ले लेना ।” 

“परन्तु मुमे इसी जीवन में चाहिये |? 

“*अजी इसी सप्ाह में लेना ।” 

“सप्राह से आपका तात्यय सात दिन से है या सात बष से ९?” 

लाला भाऊलाब ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, 
“आज से सातवें दिन मुझसे ढाई सो रुपये ले लेना ।' 

“पुरुष की एक बात” 

“हाँ जी, हाँ |! पुरुष की एक बात /? 

किन्तु जब चार दिन ज्यों-त्यों में यू ही बीत गये ओर 
रुपयों का कोई प्रबन्ध न हैं। सका तब उन्हें चिन्ता होने लगी | 
प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था । अपने ही घर में अपनी साख 
का था यह पहली बार उसने मुंद्द खोल कर कुछ रुपये मांग 


(६ १४७ ) 


थ्रे । अब यदि मैं पूँछ दवा कर निकल भागता हूँ तो फिर पत्नी 
को कया मे ह दिखलाऊँगा । 

एक दिन ओर बीता पाँचवे दिन घबरा कर उन्हों ने 
परिडत बिलवासी मिश्र को अपनी जिपदा सुनाई। संयोग कुछ 
ऐसा जिगड़ा था कि बिज्ुवासी जी भी डस समय निरे खुक्ख थ | 
उन्हेंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर में कहीं से मॉग-जाँच 
कर लाने का श्रयत्स करूंगा ओर कल साँक की तुमसे घर पर 
मिले गा । 

घही साँक आज थी । सप्राह का अन्तिम दिन | कल 
ढाई सी रुपया या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ 
घोना है। और अभी परिड्त बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। 
यदि ने आये तो ? कहीं वे रपये का प्रचन्ध न कर सके ! 

इसी उधेड़ बुन में पढ़ हुए लाला ऋकाऊलाल छतपर टहल 
रहे थ । कुछ प्यास जान पड़ी । हन्हों ने नसकर को पुकारा | 
नौकर नहीं था । इससे उनकी पत्नी ही पानी ले कर आई । 

लाला माऊल्लाल मु डर के पास खड़े होकर पानी पीने 
लगे वे दो एक घूँट ही पी पाए होंगे कि न जाने केसे उनका 
हाथ हिल उठा अं)र लटा हाथ स छूट गया । 

लोदे ने न दाहिने देखा न बायें । वह नीचे गलीकी ओर 
चल पड़ा । अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से 
आमल हं। गया । फिल्ली युग में न्‍्यूरन ने प्रप्री का आकपेणश- 
शक्ति की खोज की थी । कहना सन्‌ हागा कि यह सारी शक्ति इस 
समय लाटे के पक्त में थी । 

लाज्ञा काऊलाल को काटो तो बइन में रक्त नहीं | उठेरी 
बाजार ऐसी चलती हुई गल्ली में ऊँचे तिखरडे से, भरे हुए लोटे 
का गिरना हँसी खेल नहीं । चल ल.टा न जाने क्रिस अनाबि- 
कारी के खोपड़े पर काशी वास का सन्देश लेकर पहुँचेगा कुछ 
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हुआ भी ऐसाही | गल्ली में बहुत हज्ञा उठा । लाला कऋाऊुजलाल 
जप तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आँगन 
में घुस आई । 

लाला भाउलाल ने देखा कि शीड़ में प्रधान पात्र आअँग- 
रेज़ हैं । वह नख-शिख से भीगा हुआ है. और अपने एक पर 
का हाथ स सहलाता हुआ दूसरे वैर पर नाच रहा है । उसी के 
पास उस अपराधी लोट को भी दख कर लाला भमाऊलाल जी ने 
तुरन्त स्थिति को समझ लिया । 

इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हाह 

गन में आते दिखत्वाई पड़े । उन्‍्हांने आते ही उस अँगरज 

का छोड़ कर ओर सबको निकाल बाहर किया । फिर एक ऊर्सी 
अगन में रत्त कर उन्हे ने साहब से कहा, “आपके पैर में जान 
पड़ता है कुछ च।ट आई है | आप कु्सा पर बेठ जाइए ।7 

साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बठ गए ओर 
लालामाऊलाल की ओर संकेत करके बोले--“आप इसकों 
जानते हैं (” 

“नहीं ! मैं ऐसे लेगों को जानना भी नहीं चाहता ज्ञो 
निरीह राह-चलतों पर ल्लाटे से बार करे ।” 

. “मेरी समझ में यह बड़ा भारी पागल है |” 

“नहीं मेरी समझ में यह बड़ा अपराधी है।? 

लाला मकाऊलाल यह कुछ समकक नहीं पाते थे कि बिल- 
बासी जी को इस समय क्या हो गया है। 

साहब ने बिलबासी जी से पूछा, “तों अब क्या करना 
चादिये 055 

“थाने में उसकी रपट कर दीजिए । इससे यह तुरन्त 
पकड़ जाय [7 

शथाना है कहाँ १7 


( शञऋ६ ) 


“पास ही है । चलिए मैं बतलाऊ [7 

के चलिए? है 

“अभी चले! आप कहें ठो पहले में इंस लेटे को इससे 
सोल ले लू । क्‍यों जी, बचोगे ? पचास रुपये तक दे सकता हूँ 

लाला झाउलाल तो चुप रहे । इस पर साहब ने पूछा, 
“इस रही लाठे का पचास रुपया आप क्‍यों दे रहे हैं !” 

बिलवासी -- आप इस लेटे को रही बताते है !” 

आश्चये ! में तो आपकी जान कार और सुशिक्षित सम- 
माता था ।? 

साहवब,-- “बात क्‍या है कुछ बताइए भी ?? 

बिलवासी--“यह जनाब ! एक ऐक्हासिक लेटा जान 

पढ़ता है! जान क्या पड़ता है मुझे पूरा विश्वास है, यह बह 
असिद्ध अकबरी लेटाहै, जिसकी खोज में संसार भर के संग्रहा- 
लय व्याकुल हैं 

साहब--“यह बात !?! 

बिलवासी--जी हाँ ! सोलहवी शताब्दी की बात है । 
बादशाह हमायू' शेरशाह से हार कर भागाथा ओर सिन्धु के 
सरुस्थहा में मारा मारा फिर रहा था । प्यास से उसके प्राण 
मिकल रहे थे उस समय किसी आंक्षण ने इसी' ले|े से पानी 
पिला कर उसके प्राण बचाए थे । जब अकवर दिल्लीश्चर हुआ 
तब उसने उस आह्यण को दुढ़वाकर उससे इस लेटे को लेलिया । 
बदले में उसे इसी ग्रकार के दस सोने के लेाटे प्रदान किए । 
यह लेटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था । ।इसीसे इसका 
नाम अकबरी लेटा पड़ा । सन ४७ तक इसके शाही घराने मे 
ही रहने का पता चलता है। इसके पीछे इसका लेप हो गया : 
न जाने यह लेटा इसके पास कैसे आया ! संग्रहालय बालों को 
पवा चले तो मुँद्द मॉगा दाम दे कर भोल ले जाँय 


( १६० ) 


इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आखें लेभ और 
अाशचय से कौड़ी के आकार से बढ़ कर पकोड़ी के आकार की 
हो गई | उसने बिलबासी जी से थूछा, “तो आप इस लेटे की 
लेकर क्या करियेगा ? मुझे पुरानी और एतिहासिक चीजों के 
संग्रह करने का चाव है ! जिस समय यह लेट! मेरे ऊपर गिरा 
था उस समय मैं उस दूकान से पीतल की कुछ पुरानी मृतियोँ 
के रहा था।! 

“जो कुछ हो लेटा में ही मोल लूगा ।” 

“वाह आप कसे लेगें ! मैं छूगा। मेरा अधिकार है ।” 

“अधिकार है !” 

“अवश्य | यह बताइए इस लेटे के पानीसे आपने स्तान 
क्रिया या मैंने १! 

शआपने ।”? 

“आँगूठा उसमे आपका भुर्ता किया या मेरा १? 

“श्राप का ।! 

इसलिए इसे मोज् लेने का अविकार भी मेरा है !” 

यह सब कोल है । दास लगाइए, जो ऋधिक दे बह ले 
वाये।" 

यही सद्दी । आप उसका पचास रुपया लगा रहे थे मैं 
वी देता हूँ ।” 

सै डेढ्ढ सौ द्देता हूँ ॥४ 

भ्ड् दो से देला हे ? 

जी मैं ढाई सो देता हूं ।” यह कह कर बरिजवासी जी 

डाई सी के नोट काऊ लाल के आगे फेंक दिये ॥! 
साहब को भी अब ताव आ गया । उसने कहा, “आप 
ई सो देते है तो मैं पांच सौ देता हैँ अब चलिये ।” 
बिलाबासी जी दुख” क साथ अपने रपये उठाने कगे 


हब की ओर देख कर उन्होंने ऋकहा--/लोटा आपका हुआ 

ले जाइए | भरे पास वाई से से अधिक हैं नहीं 7 

यह सुनना था कि साहब के सु ह पर प्रसन्नता की के ची 
किर गई । उससे मपट कर क्योदा उठा लिया और बोला, “अब 
में हंसता हुआ अपने देश लो गा /? 

साहव ने काऊशाल को घांच सें। रुपए दे क्र अपनी 
शहली। 

श्री यज्ञ पाल 

प्रगनिशील खेखका! में आस ऋल यशापाज अिद्ध हैं । 
इनकी कहानियां के कई संभह निकल चुके हैं। इनकी भाषा में 
प्रवाह, साधुय अर आकर्षण है । जब कभो राहित्व सरेता की 
तरंग में कुछ ऋणों के लिए इनकी 'दक्षबंदरी! का ज्ञान बह जाता 
है तो छुल्दर ससभेद्ी उ्यंग ओर मधुर हास्य लिख जाते हें । 
लखनी में शक्ति है अर इस रस को बहुत मीठा अं।र स्चो प्रिय 
बना सकते हें | नोंचे एक कहानी ( संचक्षिध ) लिग्ब रहा हूँ । 

कम युद्ध 

शस्पे! के बिना नतिक शक्ति से न्याय और घस के लिए 

लड़ने या संबष करने को विधि का नाम कालान्तवर में सत्याग्रह 
डू गया । सत्याप्रह् की हम बस युद्ध सी कह सकते हैं; क्योंकि 

युद्ध या संघ की इस विधि में मनुष्य पाशविक बल से नहीं 
बल्कि आत्म बलिदान से बम ओर न्याय की प्रतिषदता का यत्त 
करता हू । श्री कन्हेया लाख के पारवारिक क्त्र में घम युद्ध इसो 
चिधि से हुआ था । 

कुछ परिचय श्री कन्दैयाज्ञाल का भी आवश्यक है । यों 
वा कन्दयालाल की स्थिति हमारे दफ्तर के से सवा से रुपये 
साहवार पाते वाले दूसरे बाबुओं के समान ही यो, परन्तु चनके 


( ९६२ 3 


व्यवहार में दुसरे सामान्य बाबुओं से मिन्नता थी | सौ सब से) 
रूपये का सामृज्ञी आर्थिक आधार होने पर भी उनके व्यवहार 
में एक बड़प्पन ओर उद्ारता थी, जैसी ऊँचे स्तर के बड़े बाबू 
लोगों में होती है । वे दम्तखत करते थे “के - ज्ञाल” ओर हाथ 
मिलाते तो ज़रा कलाई को कटक कर, ओठों पर मुस्कराहट आ 
ज्ञाती--“हाओ डू यू डू /? और पूछ बेठते--/व्हाट केन आई 
डू फार यू 9497 

हम लोग तो इम दस्तर में तीन चार व से काम कर 
रहे थे । पचहत्तर रुपये पर काम आरम्भ करके सवा सो तक 
पहु थ गये थे | दफ्तर की साधारण साज्ञाना तरक्की के अति- 
रिक्त कोई सुनहरा अविष्य सामने था नहीं | यह आशा नही थी 
कि कभी असिस्टेंट या मेनेजर हमें बनना हे । परन्तु के० लाल 
शीघ्र दी किसी ऐसी तरक्की की आशा में थे । दफ्तर में तीन 
चार मास (वें ही वे किसी बढ़े आदमी की सिदारिश में आये 
थे । प्राय: बड़े आदसियों से मिलने जुलन की बात इस भाव से 
करते कि अपने समान आवमियों की ही बात कर रहे हैं। 
अक्सर कह देते “प्राहम ऐण्ड प्रि्डले” के दफ्तर से उन्हें चार 
सी का आफ़र है अभी सोच रहे हें......... या “मकेन्ज़ी ऐण्ड 
विनसन” उन्हें तीन सौ तनख्वाह बिक्री पर ३ प्रतिशत मय फहटे- 
क्लास किराये के देने के लिये तयार है, लेकिन सोच रहे हैं . . 

जैसे जगंल में आग लग जाने पर बीहड-माड़ मंखार मे 
छिपे जानवरों को मैदानां की अ र भागना पड़ता है और दुरचे 
दुचचे शिकारियां की भी बन आती है ; बसे ही पिछले युद्ध के 
समय महान राष्टों को परस्पर संहार के लिये सभी पदार्थों की 
अपरिमसित आवश्यकता हो गई । सब साथारण जनता तो 
अभाव से मरने ह्ृगी परन्तु व्यापारी समाज की बन आई ! अच 
हसारी मित्ष का ग्राहक अर शजेन्ट दूदुने नहीं पड रहे हैं बल्कि 


( (१६३ ) 


आइकों और ऐेजेन्टों से पीछा छुटानां पढ़ता था | ज्ञाल का काम 
था भिन्न के लाहे का कोटा बांटना ओर मिल के लिए लाभ की 
प्रतिशत बढ़ाना | 

इस्तूरन तो के: लाल की ततख्वाह में कोई अन्तर नहीं 
आंया परन्तु अब वे साइकिल पर पांव चलत्ताते दफ्तर आने के 
बजाय टांगे या रिक्शें पर आते दिखाई देते । टांगेवाल की आर 
स्पया फेंक कर बाकी रेज़कारी के लिये नहीं बल्कि उसके 
सल्लाम का जवाब देने के लिए उसकी ओर देखते । कई बार 
उनके मुख से सेकेण्ड हेस्डशेत्र या वाक्सहाल गाड़ी के ट्रायल 
लेने जाने की भी बात सुनायी दी । 

युद्ध के दिनां बेकाइयां ( जझ&0७ ) की भरी बहार आई 
थी । सब सावारण लोग बाजार में जवान चुस्त, बेकिकक-- 
छोकरियों के दलों को देख कर हरान थे, जैस नील गायों का 
कोई दज्ञ नगर की सीमा में फांद आया हो | सामय्य रखने वाले 
ज्ञोग प्रायः इनकी संगति का प्रदर्शन कर गररव अनुभव करत 
थे | ऐसी तीन चार-हंसमुख्ियाँ के० लाल साहब की महकिल 
की शोभा बढ़ाने लगी । . .. . - . - 


श्री के० साल के माता पिता अपेक्षाकृत रूड़िवादी हैं । 
अऋआ्राचार व्यवहार के सम्बंध में उनकी घारणा घर्म, पाप और 
पुण्य के विचारों से बंची हे । अपने एक मात्र पुत्र की सांघारिक 
समृद्धि से उन्हे संतोष ओर गोरव अनुभव हाता था परन्तु, 
आचार सम्बधी उच्छ खलतासे पुत्र के अपना घम ओर परलोकऋ 
बिगाड़ लेने की बांत की भी वे उपेक्षा सम कर सकते थे | 


एक दिन माता-पिता और पुत्र की आचार सम्बंधी धार- 
खणाओं में परस्पर विरोध के कारण धम-युद्ध ठन गया | 
उस दिन के० लाढ ने अपने अतरग सित्र मि० माुर 


( शृ६० ) 


ओर बेकाई में काम करने बाली उनकी पत्नी तथा उनकी साली 
को “डिनर और काक टेल” पार्टी के लिए निमंत्रित किया था । 
इस प्रकार की पार्टियां ग्रायः होती ही रहती थीं, परन्तु इस साच- 
धौनी से कि ऊपर की मंजिल्न में रसोई चौके के काम में व्यस्त 
उनकी मां और संग्रहणी के रोग से जंजर खाट पर पड़े उनके 
पिता को पार्दी की बातचीत और खान पान के इंग का आभास 
न हो पाता था| पार्टो के कमरे से रसःई तक सम्बंध नंकर या 
थी मी लाल द्वारा ही रहता था | मिसेज लाल सास-सस्तुर का 
घामिक निष्ठा की अपेक्षा अपने पति के संत ष का ही अपना 
धर्म सानती थीं | सास के निर्मम अनुशासन की अपेक्षा पति की 
उन्छ खल्नता उनके लिये अधिक सद्य थी । 


उस संध्या ऊपर ओर नीचे की मंज़िशों का अबंध अलग 
अलग रखने के प्रसंग में श्री मती लाल ने पति को सुकाया-“ विद्या 
आर आनन्द का कया होगा 7? * 

के० लाल की बहिन विद्या अपने पति आनन्द सदित 
आगरे से आ कर ०क सप्ताह के लिए भाई के यहां ठदरी हुई 
थी:। बहिन और बहनाई को मेहमानों से मिलने से रोके रहना 
सम्भव न था | और विद्या को इंस कम उम्र में ही धारमिकता 
का गये अपनी मां से कुछ कम न था । ' 

दांव से नाखतन खोदते हुये लाल ने सलाह . दी--“तुम 
विद्या को सममत दी ॥7 ' 

“यह मेरे वश का नहीं? श्री मती लाल ने दोनों हाथ 
उठाकर दुह्ई दी--“ठुम ही आनन्द को ससका दो । बह 
समांल लेगा ”? 

मिस्टर माथुर, मिंसेंज माथुर और अपनी साली के 
साथ जरा विज्म्ब में पहुँचे । पार्टी शुरू हो गई थी। पहला पेग 
चल रहा था उपर फी मज़िल में हसी मज़ाक की दत्री दबी 


( (+श ) 


आवाज पहुँच रहो थीं। आनन्द कुछ देश नीचे बठा अर फिर 
ऊपर जा कर देख आया / सच ठीक है। विद्या ने पूछा-- क्या 
हो रहा है !” 

भरोसे में आनन्द ने जो हो रहा था बता दिया और नीच 
आ हंसी शझज्ञाक़ में जम गया | 

मां ज्षी के मस्तिष्क में अपने परिवार के सर्वबनाश की 
आशंका ओर भयंकर पाप के ग्रति क्रोध की विनगारियों का 
“अनार” सा छूट ग़या | जिस अबस्था में बठी थीं--पके उलके 
खुले बाल, पुरुष की दृष्टि के प्रति निःशंक, शिथ्रिल् खुले शरोर 
पर वेपरबाही से डाज्ञा हुआ थोती का आंचल--बस ही जीन 

 धोती को पांच में उल्लक जाने स बचाने के लिये उत्त जना मे 

घुटनां से भी ऊपर उठाये वे नीचे को मंजिल में आ पहुँची। 
घचका देकर उन्हें,ने बठक के किवाड़ खाल दिये । 


सब ल्वग स्तव्य रह गये । लाल ने साथुर की माली के 
होठों से लगाया हुआ गिल्लास अर मिसेज्ञ माथुर ने अपने 
हाथां में थामी हुई बातल तुरन्त मेज़ पर रखदी ! मेहमान के 
हांठ और नेत्र बिस्‍्मय से फर््ने रह गए । 

के5 लाल स्थिति समालने के लिए अपने स्थान स तुरन्त 
माँ जी के समाप पहुँच ओर उनके कंघा पर हाथ रख दबे स्व॒र 
में धमका कर बोले--“यह आप क्‍या तमाशा कर रही हें ” 
आपको जो कुछ कहना है, गाली देना हे, जूते मारना है, हमें 
ऊपर बुला कर कीजिए ।7 

परन्तु माँ जी इस सबनाश के सम्मुख क्‍या आचित्य 
सोचती ? उन्हन बेटे की भत्सना अनसुनी कर दोनों उपस्थित 
श्रीमेतियां की ओर हाथ फैलाकर चिहलाना शुरु किया-- हाय 
हाय रंडियो तुम मर जाओ «? 

मिस्टर माथुर मिसज्ञ माथुर और उनकी साली [सर 


( १ हद ) 


मुकाए उठे और सकपका कर दूसरे कमरे में से हो आँगन में 
आ गली में उतरते जीने से जा रहे थे । 

यह स्थिति देख लाल के प्राण कंठ में आ गए । माँजी 
को छोड़ वे ठुरूत मेहमानों के सामने आ राह रोक कातर स्वर 
में बोसे--“आप लोग ठहरिये, एक मिनट उठहरिये, [8॥0॥ 80- 
50779, 4 3 7राएवकाए अशिक्षाा6दे. एशिरटप86 78 909958. 
३ ज्ञात] 779॥820 0१०४४ ४४०९४. के० ज्ञाल गिड़ गिड़ाते रहे 
परन्तु मेहमान विवशता से कुकी आँखों से क्षमा माँगते सीढ़ी 
उत्तर गए । 

मेहमानों के चले जाने पर के० लाल ने चिज्लाती हुई माँ 
जी के सामने अपनी बांह उठाकर माँजी के स्वरसे भी ऊँचे स्वर 
में घोषणा की ' माँ जी, आपने मेर घर में मेरे सामने मेहमानों 
को बेइज्ज्ञत किया है । मेहमानां के इस अपमान का प्रायश्रित मैं 
अपनी जान. दे कर करू गा ।7 

यह घोषणा कर लाल दीवार के समीप फर्श पर बठ गया 
ओर अपना सिर पक्की ईटों से टकराने ज्वगा | यह दृश्य देख श्री 
सती लाल चीख कर दोड़ीं और पति के सिरको चोट से बचाने 
के लिए दीवार को अपने शरीर के आड़ में ले जिया । प्राण 
विसजन का अण किये लाल माने नहीं । दीवार की ओर बाधा 
पा वे अपना सिर फशे से टकराने लगे । श्री मती लाल और भा 
जर से चिल्लाते लगीं-- हाय मारडाला ! हाय मैं मर गई !” 
विद्या भी और जोर से “भैयो भेया” चिज्लावी हुई लाल से लिप- 
टने लगी | आनन्द ने भी लाल को थासने का यत्न किया । 

माँ जी का हृदय बेक्राबू हो उठा । वे भी दौड़ कर पुत्र के 
सिर को अपनी गोद में छिपा लेने का यत्न करने लगीं । परन्तु 
ज्ञाज्न अब तक काफ़ी चोट खा चुके थे अर वेहोश होकर लेट गए 

माँ जी ने अपना सिर पुत्र के चरणों में रख दिया-- 


( ६७ ) 


* तुम भेरे ईश्वर हो, ठुस मेरे देवता हो । मेरे अपराध क्षमा करो ! 
उठ कर मेरे अपराध का दंड दो ।7 
डाक्टर के आ जाने से बिलाप का स्वर ॒घन्द हो गया 
था । मूर्छा से उठ ज्ञाल ने मूर्छा से जेगने चाले व्यक्ति के स्वा- 
भाविक प्रश्न पूछे-- “मैं कहाँ हूँ ? क्या हुआ ?? 
डाक्टर और दूसरे लोगों के चले जाने परः लाल फिर 
फश पर लेट मए और बोले--“मेरे घर में अतिथि का अपसान 
हुआ है मैं यहाँ ही भाण त्यागकर प्रायश्वित करूँ गा, उठू रा नहीं।”? 
इस पर पफिसा जी ने पुत्रहता माँ को फिर शालियाँ देना 
आरम्भ किया | माँ जी ने पुत्र के चरणों में सिर रख कर बार 
चार दुह्मई दी आर अपने देवता स्वरूप परमेश्वर के अवतारः 
चटे की इच्छा के विरुद्ध ज़बान न हिलाने की प्रतिज्ञा की । सब 
लोग लाल से उठ कर भीतर चलने का अनुरोध कर रहे थे पर- 
न्तु लाल प्राण रहते उस स्थान से उठने के लिये तैयार न थे । 
आखिर लाल ने एक दीधे निश्वास ले अपनी शर्ते रखी 
''जिन अतिथियों को अपमान करके घर से निकाला गया है 
उन्हे आदर पूर्वक अभी वापस बुलाया जाय । उनसे अपने 
अपराध की क्षमा माँग लेने के बाद ही दे फर्श से हिल्लेंगे ।” 
रात के डेढू बद्ध चुके थे, परन्तु घर भर ने अनेद नारायण से 
अनुरोध किया कि वह इसी समय जाकर मिस्टर माथुर उनकी 
पत्नी और साली को सवारी पर लिवा लाएं । 
मि० साथुर, मिसेज़ साथुर और उनकी साली के सामने 
विकट परिस्थिति थ्री । जिस घर से गाली दे और मोटा पकड़, 
भाई मारने की घसकी देकर निकाला गया हो, रात बीठने से 
पहले ही फिर उसी घर में जाना उनके लिए केसे संभव हों 
सकता था परन्तु आनन्द ने गिड़गिड़ा कर उनके सासने स्थिति 
रखी ' इस समय भैया भाभी ओर पिता जी के प्रार्णो की 


( रकम ) 


रक्षा आपके ही हाथ में है। आप लोग इस समय नहीं चल्लेंगे 
तो सुबह तक जाने क्‍या समाचार मिले | इस समय आपके हाँ 
यथा ना पर ही सब- कुछ निभर है” 

मित्र के परिवार भर की प्राश रक्षा की समस्या ने माधुर 
परिवार को विचलित कर दिया । दे लोग उसी समय लाल के 
यहाँ पहुंचे । लाल फर्श पर खुले में कुरुक्षेत्र के सेदान में शरशेया 
पर लेटे आत्सीयों से घिरे भीष्म पितामह की तरह लेटे हुए थे | 
श्री सती लाल, विद्या, माँ अं,र पिता जी उन्हें घेर बठे थे । मह- 
सान। के लौट आर बिना के उठने को तथार न थे । उन्हें सर्द 
खा जाने से बचाने के जिए एक कंचल उन पर ला कर डालने 
की चेक कई वार की गई परन्तु उन्हों ने, कचल को परे फेंक 
दिया । सेहमानां से क्षमा पाये जिना प्राण रक्षा का कोई प्रयत्न 
करने के लिए वे तेयार न थे । 

अतिथि लौट कर आर आर संबंधियों के साथ ही लाल 
को घेर कर चैठ गए | लाल की इच्छा फशे से उठने की न थी | 

चाहते थे केंक्ल एक बात-अतिथि सच्चे हृदय से डनका 

अपराध क्षमा कर दे और वे शांत चित्त से वहां लेटे लेटे अपने 
प्राण विसर्जन कर दे ! हम 

परन्तु जब मिसेज माथुर और उनकी चहिन ने उन्हे बार 
बार अपने सिर की कसमें दे और उनकी बाँह खींच २ कर उठने 
का अनुराघ फ्रिया ओर बाली घटना के लिये मन में कतई सेल 
नह॒ने का विश्वास दिलाया, आगामी सन्ध्या ही उनके यहाँ 
डिनर अर काकटेल पएर्टो स्वीकार करली ता एक बंहे मिसेज 
माधुर के और दूसरी बाँह उनकी बहिन के थामने पर-और श्री 
मती लाल क पीठ पर सहारा देने से लाल फशे से उठे और 
उत्त आमरण सत्याग्रह को छोड़ घम युद्ध मं घायल, परन्तु विज 
महारथी की माँति लब्य्बद्ाते हुए डिनर की नेविज़् पर जा घठे । 


अंडर 0, >नाक स्स्यन लिन है. मु | जी 


( शृ६६ ) 


श्री अमृत लाल नागर 
([ तहक्ीम खखनवी ) 

श्री नागर जी उद के कवि हैं चाहे उदू वाले उन को 
न मानें । लखनऊ के “नवजीवन' में नवजीवन संचार कर रहे 
हैं । उदू साहित्य और विशेषतः “सरशार” से प्रभावित जान 
पड़ते हैं। हिन्दी में भी हास्य अच्छा लिखते हैं औअ।र यदि क्रिसी 
दूसरे की शैली पर न चलें तो अधिक सकल हों. । हिन्दी और 
उर्द' दोनों आषाओं पर कुछ अधिकार भी है । पउदू का ज्ञान 
हास्य में कुछ सहायता भी देता है ! कभी कभी विचार पूर्ण 
विषयों पर भी अच्छे ढंग से लिख जाते हैं | न सुधार की 
इच्छा है न शिष्टता का डर, ओर न विषय को गहराई में जाना 
चाहते हैं ; मगर फिर भी एक अझार का आनन्द दे ही देते हैं ; 
कभी हास्य का लो कभी व्यंग का । नवाबी ससनद” आदि 
संग्रह प्रकाशित है। चुके हैं ! नीचे शक लेख ( व्यंग ) पढ़िये ऑन्‍र 
सनन कीजिये | 

किस्सा सियासत बी मठियारिन ओर बुह्लाशाह का 

जाड़े की रात, नया जंगल, एक डाल पर तोता, एक डाल 
पर सना, हवा जो सन सन चली तो दाना कांप उठे । सेना 
अपने पर्या को समेट कर बोली कि अय ततते, तू भी परदेसी, में 
भी दूसरे देश को । न यहाँ तेरा आशियाना, और न मेरा बसेरा । 
किस्मत ने हमारा धरवार छुड़ाया, लेकिन मुसीबत ने हमें साथी 
चनाया । इस लिए अय तोते, अब तू कोई जवन कर कि जिससे 
रात कठे, कोई क्रिस्सा छेड़ कि मन दूसरा हो । 

संता बोला कि अय मैना, सुन ! में देश परदेश डड़ा 
आर सरायफ्रानी देखी । उसके सटठियारे का नाभ इल्ाही और 
भटियारिन है बी सियासत जो जिन्दगी की सेल से उतरने का 
नाम ही नहीं खेती. उन्हे ढली जवानी पर नयी नवेल्ली बनने 


( (९७० ) 


का यह शंक्त चर्राया है कि अज्ञह अल्नह ! उनके साज़-सिंगार की 
फरमाइशों ने मियां इलाही की सराय कराती को सुनार को 
दुकान बना रकक्‍खा हे-। चारो ओर भद्ठियां घधक रही हैं, दिमाय 
का सोना गलाया जारहा है । हर तरफ ठक ठकका शोर इसक्रदर 
कि भटियारे मियां इत्ाही के हुक्‍्के की गुड़गुड़ाहट ही दब गई । 
गाहकों की तौबा तितला और शिकायतों से सराय फ़ानी का छष्पर 
उड़ने लगा! मगर ए मेना, अजब ढंग॑ हैं वी सियात्तत के कि 
कल का .,ख्याल ही नहीं, उन्हे तो आज ही में कल नहीं पड़ती ! 
घड़ी में सुनारां की छाती पर सबार और दम दम्त पर जामे 
आजादी का दीर | ढली जबानी का वगुत्रा इस जोर से भड़का 
कि क़त्ताले आलम बन गंई ' और अब तो जाने जहां इस बात 
पे मचली बैठी हैं कि हम आग से आग को बुझायेगे । 

भनक एडीटर बुल्लेशाह को पड़ी अक्ज्न की फ़कीरी पर 
श,वक्ष की अमीरी अपनाई, खदा के नूर पर मेंहदी रचाई, जुल्फा 
में तेल डाला और फिर जो सुर्मीली नजरों को तिरछीा बुमा के 
फेक दिया तो जहान में आग लग गई । ह 

गसक के उठीं बी सियासत, भटियारे से बोलीं- ले मठु ८ 
अपनी दुनियां संभाल्न मैं तो चली । 

बन ठन के चल्ली मैंपी की गल्ली, 
मुण काहे कोशोर मचावत्त हे । 
हर जाई बनी तोसे नाहीं बनी, 

तू तो दीन की बीन बजावत है # 

ए निगोड़े, मैं ठहरी सियासत, मुझे तेरे धरम ईमान से 
क्या काम :? तेरे गाहकों के चेंन आराम से क्या निस्वत ? मुभे 
बगलें गरमानें में मज़ा आता है, आज़ इसकी बनी, कला उसकी 

हुई । 

कह के नी सियासत ने अपनी ओइढनी सम्द्ाजी त्तिरगी 


( (७१ ) 


छुटा छहरी, सातों सितारे चमके, हिलाले ईद उगा, पहियां और 
धारियां लदहराई' हंसिया-हथीड़ा उमका--नक्षर जिसकी पड़ी 
उसी ने हाव भरी ; कसके कलेजे को धामा, दुनियां दीवानी 
बनी, बी सियासत के ओइनी के शुन गाने लगी । 

बाला बुल्ले शाह कि एण परी पकर ! फोटू तुम्हारी देखकर 
दिल्ल पर हुआ असर | मैं भूल गया गेली प्रफ, झेस का मेटर | 
अब तो रहम कर । में तोइता हें आज़ से नाता जहान से 
कल्चर से, लिट रचर से, दीनां ईमान से ! तेरे ही गुण मैं 
गाऊंगा ए बी सियासत । क्रदसों पे हुटा दृगे में कुल अपनी 
रियासत तू चल के बैंठ ता ज़रा टाइवों के केस में ; हर फन्‍्ट 
में, पेका में, हर पुरजे के प्रेस में ।फिर देख मेरे जौहर कि तेरे 
शोहर को नाकों चने न चबवा दूँ तो भेरा नाम वुल्लेशाह नहीं, 
भब्बू ! 

थे सुनकर सियासत थी भटियारिन मुस्कराई] पसडब्बा 
निकाला, दो बीड़े आप जमाए और जूठन बुल्लेशाह को इनायत 
की । बुल्लेशाह के मात्र पुरले ओर आने वाली सात पीढ़ियाँ 
निद्ठाल हो गई' । फिर क़लाम चूम के वी सियासत बोलीं कि मेर 
पालतू-बन्दर । बस मेरे इशारे पर चलाकर ! मैं जो कईं वही 
लिखा कर | गर सच को कहूँ भ्ूठ तो तू कूठ बोल दे | हक़ के 
खिलाफ़ बोल--बस जिहाद बोल दे! मैंने भाटियारे इलाही से 
बदला लेने की ठानी है | सरायफ़ानी के मुसाफिरों को मिस्मार 
करने की सिन्‍नत मानी है। तवांरीख के वर्क यह सावित करते 
हैं कि सराय इलाही की हेँ,ओ मुसाफिरां की बस्ती है । मगर 
मेरी निगाइ में ओक्रात हक़ की सस्ती है। मैं दौलत की बहन हूं 
उसकी अजश्जीज़ हूँ । सोने की आवब देख बनी मैं कनीज हूँ । इस- 
लिए ए प्यारे बुल्ले, तू फ़र हजार घार फूट | कूठ से अपने तन 
को काला कर बदन दौलत का बेल बाला कर मैं इक़ का 


कक, 


नाम ले कर नाहक करूगी शोर | मगर इस शोर को तू सच 
ने सममना मेरे भोले बालम ! ये मेरी चाल है, मेरी अदा हे, 
मेरा चकमा है| मेरा दफ्तर तो बस कूठका महकमा है !दुनियां 
सराय फ़ानी के गरीब मुसाफिरों के लिए मैं पकवान बनाऊँगी 
मगर उन्हे दौलत के चहेतों को खिलाऊ गी | रिपब्लिक का नाच 
नाचूंगी, मगर पब्लिक को अंगूठा दिखाऊगी । दौलत का हा 
गुलाम दुनियां का हर बशर | बस आज सियासत को दे कोरी 
यही फिकर | तू एक काम कर । जो मेरी राह के रोड़े हैं उनको 
तबाह कर । कल्चर और लिटरेचर, आटे और साइन्स, हिस्ट्री 
और हक़ का फ़लसफ़ा--ये मुए मेरी पोल खोदाते हैं । तू इनकी 
कमर तोड़ दे ए मेरे प्यारे बुल्ले |! इनकी ख़बरें न छाप, इनकी 
आंखे फोड दे । इनमें से जो मेरे गुलाम बन जाये उनकी वाह- 
बाह कर ; बाकी को तवाह कर | 
मना बोली--कि ऐ तोते, इसके बाद क्या हुआ * 
तोते न आह भर के कहां-कि इसके बाद जो होना था 

चही हुआ | 

यह कहकर तोतेने एक ठंडी सांसली और दरखू,त की डाल 
पर अपनी गन डाल दी | मना से उसकी यह हालत देखी न 
गई । फुदक कर उसके पास आई, चांच से चोंच मिलाई ओर 
बोली कि न रो मेरे साथी, न रो मेरे हमदस ! हक़ का द्रजा 
ऊँचा है । सराय इलाही की है । मुसाफिरों की बस्ती है। 
बी सियासत और बुल्ले की ये दोस्ती निहायत सस्ती हैे। 
वक्त आयेगा जब अक्ल आयेगी । दुनियां में फिर से बहार 
आयेगी। ये देख भोर हुआ । परिन्दों का शोर हुआ । आओ 
हम इसके साथ हों । एक दो कर आवाज़ बुलन्द करें। बी सिया- 
सत और बुल्ले शाह की हस्ती क्या है. जो हमारी आवाज़ को 
दबा सके 


फ्  ए उन्केंडड, का 
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थे कह के मेना ने तोते को उठाया, नया जेःश दिया । 

किर दोनों पंख फैला कर ऊँचे आसमान में तेजी से उड़ चल्ते। 

पेय वेचन शर्मा “म्रः बहुत ओजपूर्ण और चुलबुली 
भाषा मे समाज के पाखंड और उसको कुरीतियों का वशुन करते 
है । इनके छोटे छोटे नाटक या प्रहसन और निबंध, ब्यंग और 
हास्य के अच्छे नमूने हैं । इनका अहसन “चार बेचारे ” 
( सस्पादक, अध्यापक, छुघारक, प्रचारक ) बहुत सुन्दर हे । 
निर्मीक लेखक की खोज ही तो इनको पढ़िए । 

श्री भगवती चरणा वर्मा बी. ए. एल. एल. बी. वकील 
नहीं बल्कि अच्छे कवि, उपन्यास कार तथा कहानी लेखक हें । 
भाग्य वादी सगर प्रगति शील साहित्यकार चतुर सम्पादक अर 
सफल चलचित्र-विन्नकार हैं । इनके एकांकी नाटकां तथा कहा- 
निय,में एकाथ व्यंगपूर्ण भी हैं । भाषा में प्रवाह ओर चरित्र 
चित्रण में आकर्षण है! 

मेने केवल कुछ लेखकों काही उल्लेख किया है | इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत से अच्छे, जोरदार, मज़ेदार और लाच्छे 
दार लेखक हैं जिन के सम्बंध मं कुछ न लिखकर और क्षमा 
मांग कर ही विदा होता हूँ । उनसे मुलक्नात भी नहीं; मगर 
पक्वर मिलुंगा अगर ख़ दा लाया! । अब उद् के लेखकों से भी 
मिल्ल लीजिये । बहुत देर स॑ राह देख रहे हैं वेचारे । 

उद्‌ गद्य लेखक 

उर्द गद्य लेखकों के सामने “पव” और 'सरश्ार! की 
कृतियों के समृने मौज्द थे इस कारण वह घीरे धीरे उनसे ऊपर 
उठने का प्रयत्न करने क्गे । उन्हों ने केवल्ल फ़ती और फिक्र - 
बाजी में आनंद नहीं लिया बल्कि सुन्दर सुन्दर लघुनिबंध लिखे, 
कहानियाँ लिखीं दथा उपन्यास लिखे; और चरित्र चित्रण, मनो: 


( र७४ ) हे 


विज्ञान अ.₹ समाज के विविध व्यवहारों की मनोहर माँ किये, 
प्रस्तुत की हैं। भाषा के प्रयोग में भी इसका ध्यान रक्‍्खा है कि 
बह अपने ऊँचे स्थान से न गिरने पाये और इस कारण इमक 
स्‍तर प्रायः साधारण हिन्दी की हास्य की रचनाओं तथा क्लतियों 
से ऊ था है| उदू में प्रवाह और लोच अधिक है और भाषा भी 
कुछ ऐसी मंज गई है कि कम से कस ग़ज़ल अर हास्य के लिये 
इससे अच्छी भाषा कद्दाचित नहीं हो सकती । अब काम की 
बात सुनिये । उद्‌ के कुछ लेखकों का हाल पढ़िए। थे ले, 
सेयद महफ़ूज़ अली “बस्वृक़र हेरत और हाजीसाहब? के बाद 
आए। 
प्रोफेसर रशीद अहमद 

रशीद अहमद साहेव अलीगढ़ में उद्‌ के प्रोफ़ सर थे, 
हास्य लिखने वारज्ञा म॑ इनका स्थान ऊँचा है । इसकी भाषा मे 
साहित्य से अधिक पांडित्य है इस कारण मूल पढ़ने बालों क। 
अधिक आनंद मिक्तता है । इनके रहस्थपू्ण संकेत “बिंदु मे 
सिधु' का आनंद देते हैं । साधारण बातों और घटनाओं पर 
विचारपूण दृष्टि डाल कर सुधार की ओर ध्यान दिलाते हैं। ढंग 
रोचक है और स्वर ऊंचा | आलोचना करते हैं; परन्तु इनके 
लेख ग्रायः लम्बे होते हैं इस कारण यहाँ इनका पूरा लेख नहीं 
दे रहा हें । एक 'सफर! में लिखते हैं :-- 

रेल में सफ़र करने बालों की विचार धारा अनोखी 
होती है । टिकट खरीदने के पश्चात बह यह समझ लेते हैं कि 
वे अब प्रत्येक ऐसे कार्य के करने के जिये स्वतंत्र हो गये जिससे 
डिब्बे में गंदगी फलती हो, या कंगड़ा वलवा होने की सम्भा- 
बसा हो । डिब्बे में घुसे तो इस विचार और निम्वथय्य के साथ 
जैसे और तमाम मुसाकिरां ने उनके सुख के अधिकारों को हड़प 
कर जिया है अर ये ' असदयोगी ढंग के दुखियारे है 
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अर्थात इनको अधिकार है कि ये जितना चाहें उतना अत्या- 
चार करते; दूसरों को कोई शिकायत करने या रोकथास करने 
का हक़ नहीं है | लॉकन दसरी तरफ़ मुसाफिर इस पर तुले हुये 
है कि “असहयोंग” सफल ही या असफल नवआगमन्तुक की जान 
की खैर नहीं । परिणाम यह होता है कि दोनों अपनी अपनी 
ऐसी कर गज्रते हैं ओर बाद में ऐस घुलमिल जाते हू. मानों 
अँग्र ज्ञी पालमेन्ट के सदस्य हो | 

हाँ. तो तज़करा था एक इद्ध महाशव के वज बचाने का 
अव्यल ते जहाँ तक देखा गया है बज़ करने का लेटा श्राय 
टपकता होता है और मेला भी होता है । मेला हंः्ना और न 
होना तो पूर्तः धर्म का प्रश्न हे अर्थात जब तक कोई बस्सु प्रकट 
है दृष्टि मं आती हे उस समय तक उसके मेले होने न होने का 
प्रश्न निरथंक है | यदि कोई मे,लवी इसके विचार के विरुद्ध हो 
ता उसको अपने “तहमद में मुँह डाल कर” इस बयान की 
महत्ता पर सोचना चाहिये | महावरा तो गरेबान में मुँह डाटान 
का है परन्तु काव्य की आवश्यकटा से यदि कविता का कोई 
नियम टूर सकता है ता सत्य को आवश्यकता से मुदह्ाबरा स 
अलग होना कोई अपराध नहीं | वात्ययें यह कि आप देखेंगे कि 
मौटाबी का तहमद धार्मिक दृष्टि से सदैव 'प्रकट' है परन्तु स्वास्थ 
रक्षा के विचार से उसका निरीक्षण किया जाय तो मुझे विश्वास 
है कि इसमें रसायन शाख आर जीव विज्ञान-दोनों प्रकार क 
पदार्थ अधिकता से मिलेरोे । 

तास्पर्य यह कि बज बनाया जा रहा है । 'गुसलखान 
का दरवाजा खुला है और बज इस तौर पर किया जा रहा है 
कि कुछ पानी गुसलचख़ानके फ़शेपर गिर रहा हे और कुछ उसरू 
बाहर ओर कदाचित दे।नों का मिश्रप्त शरीर पर | यजू बन गया 
आर अब वे इसविजयी ढंगसे खडे हुये जैसे कोई देंद्दाती 
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दफ़ा ४४ के अपराधी को पकड़ने में सफल होगया हो | पानीकी 
दुदें इधर उपर गिर रही हैं। इस पर यदि किसी ने आपत्ति की 
तो ऐसे विगड़े और झगड़े पर फेंट बाँधी मानों ' इस्लाम खतरे” 
में है और यही एक मुसलसान इसकी आहुति के लिये बाक़ो 
रह गये है । 
गाड़ी कानपूर पहुँची । इत्तफाक़ से यह समय नि्माजु 
था दोनों वृद्ध गाड़ी से उतर पड़े । इनको देख कर दूसरे धम- 
वीर भी कपटते हुये आन पहुँचे और प्लेट फाम से [. कोण 
बनाती हुई 'नमाज बा जसमाअत” आरम्भ है। गयी | यह भी एक 
अनोखी दुघटना थी कि उसी दिन काई सहान आत्मा असहयोग 
आदविके अमियोगम पकड़ गये थे और प्लटफ़ामसे गाड़ीमें लाये 
जारहे थे । बह हल्ला और भीड़ और गइबड़ था कि प्रत्येक सभ्य 
पुरुषकों अपना मान ओर अपनी कुशलता ख़तरेम दिखाई पड़ती 
थी ! मैं नहीं समझ सकता इस वक्त, नमाज बाजमाअत अदा 
करने से इस्लाम किस प्रकार खतरे में था | मैं यह मानता हूँ कि 
संग्राम क्षेत्र में भी नमाजबाज्माअत हुआ की हे और होनो 
चादिये परन्तु में इसको कभी नहों मान सकता कि इस समय 
कानपूर के प्लेटफार्म पर बाजमाअत नमाज अदा करना 
आवश्यक था । ओर फिर यह भी क्या आवश्यक है कि नमाज़ 
बानमाअत केबल ऐसे स्थान पर हो जहां भी ह हो और आदमियों 
का अधिक आना जाना हैं। अर प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें मुसल- 
मान भी शामिल हैं. सुख और स्वतंत्रता से चलने फिरने में कटि- 
नाई या भय हो । फिर इस प्रश्न का क्‍या उत्तर है कि यदि इस 
संग्राम भूमिपर' नमाज़ अदा को जा सकती है तो फिर ससंजिद 
के सामने बाजा वजने पर मुसलमान नमाज़ क्यों नहीं अदा कर 
पत्ता ? 
मैं अभी इन्द्दी विचारा में मम्न या अरे प्रत्येक नया और 


की, 


अनाड़ी सुधारक आरम्भ में इसी अ्रकार की मुह जोरी से काम 
लेता है और अकारण ही जूमने के लिये तेयार रहता हैं। 
अपने इस ऋतिकारी विचार की प्रशंसा लेने की इच्छा से मैंने 
मुशिद (साथी थे ) की ओर मुह फेरा तो यह देख कर कि 
'पनिंदिया! की गोद में हैं कहला गया । कहां एक मैं कि सुधारक 
ओर घर्म पर बलिदान होने वालें की ग्रथम पंक्ति में बेठने के 
लिये क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ और थोड़ी सी सराहना हो तो 
ईश्वर जाने क्या न कर डालता 5 और कहां ये हैं कि ऊघ रहे 
हैं। में कल्ला पड़ा और उनको मंभ्योड़ कर बोला ''देखते नहीं 
भारत माता के सपूत्र महाभारत मचा रहे हैं और अुसलसान 
ब्ोद्धाओं की केवल अंतिम पंक्ति रए भूमि में रह गयी है । सह- 
मृद और अयाज़ सब एक क़तार में खड़े हैं | यह सोने का समय 
है कि सरकार को गा जी सुनाने का और खु.द मर जाने का ” । 
उन्होंने आंखें स्तोल दीं “ लाहपल बिला कूत्रत ” सामने से एक 
खोनचे बाला जा रहा था उस से कुछ दही बड़े चुकाने लगे । 
पूछा “कौन सा स्टेशन हे ? बड़ी सीड़ है | कोई बड़ा ही स्टशन 
होगा ? ” उसने कहा कानपुर हे! | फ़रमाया “यहीं वह कानपुर 
चाली मसजिद है ?” सैंने कहा “यह भय आप को केसे उत्पन्न 
हुआ ?” फ़रमाया “कुछ नहीं । यही प्लेट फ़ाम के नमाजियों को 
देख कर रूयाल झाया । ओर हां, देखियेगा वह हमारे दोस्त 
भी तो जमाअत में शामिल हैं। उसके नाश्ते का जाने क्या परि- 
णाम हुआ !” मैं ने कहा “खाने और सोने दोनों से नफ़रत। 
जरा यह बताओ इस समय प्लेटफ़राम पर बाज़माअत नमाज 
अदा करते की क्या आवश्यकता आ पड़ी ।? 
कहने स्तगे भई सुनो ! यह तमाजी और तुम, दोनों बोड़म 
पन में फंसे हैं। तमाज्ी समझते हैं. जब तक नमाज़ पढ़ते जांय 
तब तक बुद्धि से काम्र खेन को नहीं, और तुम को 


( डंडे ) 


थह भ्रम है कि जब तक बुद्धि हे उस बक्त तक नमाज़ पढ़ना 
व्यथ है ! आखिर यह कहां की सोजन्यता है कि आप हर उस 
आदमी के पीछे डंडा लिये फिरें जो आपके विचारों तथा कामों 
के विरुद्ध हों । प्रत्येक मनुष्य भिन्न इच्छा, स्वभाव और भिन्न 
ध्येय रखता है. फिर यह क्या आवश्यक है कि अत्येक मनुष्य 
आपका अनुयायी हो | आप न तो इसास व रुघूल हैं न अंग्रेजी 
राज्य! कि जिनसे त्रुटि अःर अपराध होना सम्भव ही न हो। 
फिर लोग आपके आचरण व्‌ भावनाओं को क्यों मानें  भला- 
सानस वह है जो अधिक से अधिक लोगों के साथ रह सके 
अर्थात बहुतों को ल्ञाभ पहु चाये ऑधर कस से कम लाभ उठाये । 
जिस पर ईश्वर की कृपा चाहिये उसको दूसरे की कृपा की क्‍या 
आवश्यकता ? मैं तो इस्लास से यही अर्थ सममभता हूँ ।” मैंने 
कहा “मैं इस्लाम के बारे में आप से पाठ नहीं पढ़ना चाहता । 
मुफे आपत्ति तो इस प्रकार के मुसलमान से है जो प्रत्येक काय 
केबल इस बिंचार ओर आशय से करते हैं कि लोग उनका 
मुसलमान समझे !” बोले “जैसे /” मैंने कहा “पहले तो यही 
देख लीजिये । इस प्लेदकराम पर नमाज बाजमाश्रत की क्‍या 
ज़रूरत थी ? ओर इसको भी जाने दीजिये । आपने कुछ बुद्ध 
महाशय्यों को देखा होगा । बह इस अभिमान और अकड़ के 
साथ नमाज के लिये तैयार होंगे मानों उनको छोड़ कर सारे 
मुसलमान जो इस समय उनके पीछे नमाज न पढ़ें गे वह नारकी 
है और यही नहीं, यह महाशय अपनी खैरियत के बजाय दूसरों 
को नरक भेजने की प्राथना करेंगे । वह भी इस शान और 
अकड़ के साथ जैसे भारतीय मुसलमान अंग्रे जो से अपने अधि- 
कार माँगते हें। . इत्यादि-इत्यादि | 
इसी में आगे चल कर कहते हैं । 
भेरे विचार में मारवढी औरतें मजमुआ (जोड़) ईंततीन 


ट, मै डे तर 


( «६ ) 


चीजों का। घृ घट, गंदगी और गहना । ऋमजीब थारी ऐसे होंगे 
जिन पर सोने चाँदी और गंदगी का इतना भार हो। उसको 
देख कर मुझे अद्सर वह चित्र स्मरण हो आते हैं. जो टाइम्स 
चबीकली के मुख प_्रप्त पर दिलाई पड़ते हैं । जेदर का अभिप्राव 
क्रदाचित शरीर का सिंगार होगा फिर बह धन में गिना जाने 
लगा होगा लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मारवाड़ियों ने इसको 
फेबल धन ही मान लिया । यही नहीं, वक्षिः अपनी औरतों को 
उन्हों ने ,जेबर का बोक लादने के लिये एक घरेलू जानवर 
समक लिया है । स्रियां ने जेबर के प्रथम अश्िप्राय को लात 
मारदी । यदि डसको जेवर कहा जा सकता है तो में विश्वास के 
साथ कह सकता हूँ कि जेबर का ऐसा भद्दा और भोंडा नमूना 
शायद ही कहीं मिले । 

ओरतें अगर रंगीन कपड़ों की शौक्नीन होती हैं की मार- 
वाड़ी औरतों के बारे में कह सकते हैं कि बह केचल रंतीन 
कपड़ों को नहीं पसंद करती बक्ति बहू एक प्रकार से रंगीन 
कपड़ों का चंडल हैं। घूंघट का काम यदि केवल में ह का छिपाना 
है तो इसमें मारवाड़ी औरतें सब्र से आगे निकल गयी हैं। 
लेकिन उनके घूंघट का अर्थ यह है कि शरीर के अन्य अंग 
घृंघट और परदा से उदासीन रहें | सहाना भी शायद स्त्रियों का 
एक कतंव्य है | रेल के सफर में नहाने की झुबिधायें तो मिल 
नहीं सकती लेकित यह सत्य है! कि इन सदों ओर स्त्रियों ने स्वयं 
नहाने सें इतनी सुविधायें पेदा करली हैं कि रेल के कर्मचारियों 
को इस ओर ध्यान देने की कृदाचित आवश्यकता भी नहीं है । 
यह जिस कपड़े में बेंठी होंगी उसीके साथ प्ल्रेटफ़ा्म पर उतर 
आयेगी और पानी वाले महराज दो तींन लुटिया पानी की सर 
पर डाल देंगे और यह काफ़ी है । इसको नहाना क्या कहिये 
यह वो सूखी गंदगी को तर बनाना और उसको फेलाने का 


( (८० ) 


केबल एक साध्यम है | फिर इस भीगे हुये कपड़े के साथ डिब्बे 
में घुसना एक ऐसी दुर्घटना है जिसपर असेम्बलीमें घमका गोल; 
गिरना आश्चर्य जनक नहीं.है । 

इन ह्लियों के साथ जितने मद देखे गये हैं उनके चरित्र 
का एक अंग बहुत शोचनीय है. + यदि भाग्यवश दो तीन मई 
साथ हुये तो फिर यह अपनी मारबाड़ी सापा में बात चीत का 
ऐसा ताँता बाँधेगे कि जो कभी टूटे ही नहीं और इतने जोर और 
ऊँचे स्थर में बोलेंगे कि आप पर जीवन के त्तमाम छुख हराम 
हो जायेंगे । यही द्वाल बंगाक़ियों का है ) सकर में इनका सर्वे 
ग्रिय अकेला काम खाना और बकना है.। दुनियाँ की ख़राब से 
खराब ओर कम से कम दामों वाली चीजें ढेर सी खरीदेंगे' और 
खायेंगे। दो चार पैसेसे अधिककी चीज़ नहीं लेंगे और बेचने वाले 
से इतना तक करेंसे कि गोया भारतवर्ष की स्वतंत्रता पर अंग जा 
के प्रतिनिधियों से बहस कर रहे हैं ! यदि हर स्टेशन पर गाड़ी 
ठहरने का समय सीमित न हो तो मुझे विश्वास हैं इन लोगों 
का सौदा अभियाग और पुलिस की कायवाही पर समाप्त हों । 
स्टेशन पर गाड़ी रुड्री तो यह खाने की बस्तु खरीदेंगे ; चलती 
रही तो ग़ुसलखाने में स्वात्थ सुधार नियमों की तोड़ फोड़ में 
भिड़े रहेंगे । इन दोना से छुट्टी पाई तो अन्य सुसाफिरो के 
आराम में मगड़ा लगायेंगे यानी खाते होंगे, बकते होंगेया 
बीड़ी पीते होंगे । या इन सत्र का नतीजा ईश्वर जाने क्या 
करते होंगे । 

बंगालियों, मार वाड़ियों अर बनियों में एक बात और 
ध्यान देने योग्य है । बह यह कि यदि उनके साथ औरतें या 
बच्चे होंगे तो यह संदेव ओरतों ओर बच्चों के सुख को अपन 
आनंद पर निछावर कर देंगे। मैंने हमेशा यह देखा है कि यह 
अपने सोने और बैठने के ल्षिये स्थान दूढ़कर रिजव कर ज्षेगा 


एडआ. कर ज न फ 


( श्य१ ) 
ओरतें और बच्च तंग सेतंग जगहूपर बैठे होंगे। धूष और हवासे 
उनको कष्ट होता होगा परन्तु इसको इसकी परवाह नहीं । यह 
सब कपड़े उतार कर केबल धोती बाँध कर पूरी सीट पर लेटेगा 
ओर उस समय तक पड़ा रहेगा जब तक फिर भूक न लगे या 
गस लखाना न जाना हो 
मारवाड़ी को सोता पाकर मुरशिद जगे . . . इत्यादि . । 
फरइतउट्टा वंगे दहलवा 
फ़रहत उल्ला बग देहली के रहने वाले हैँ । इनकी भाषण 
टकसाली हाती है इस जिये मूल उदू पढ़ने में इसका अधिक 
आनंद आता है। साधारख विषय को भो अपनी तीं#ए बुद्धि स 
मनारंजक और साहित्य का सुन्दर अंग वा देते हैं. इनका 
स्थान ऊँचा माना गया है, और इनके यहाँ ग्रास्य दोष शायद 
ही मिलता है । इनका यह लबु निबंध! देखिये :-- 
४५ उद 4 
ईश्वर इस हू! / से बचाये | जिसकी अबान पर आया 
उसको तबाह किया; जिप्तके घर में घुसा उसका सत्यानाश किया 
ओर जिप्तराष्ट्रमें फेला, उसमें गधेके हल चलवा दिये। सबूत चाहि 
तो संसार का इतिहास उठा कर देख लो ; इस 'उह' ने संसार 
के क्या क्‍या रंग बदले हैं | जनरल गृशा का नेप.लियन आज्ञा 
देता है कि अंग्र जां की फ़ीचर के पीछे अभी पहुँच जाओ आर पो 
फटने से पहले उसके प्रष्ठ भाग पर दबाव डाज्ला । सामने से मैं 
आक्रमण करता हूँ । ब्लूशर' के आने से पहले इस फौज को 
रगड़ डालंगे । जनरत्न॒ गूृशा अऊअह! कर देता है । सवेरे नो 
बजे जिंक फास्ट” से फारिस हो कर रवाना होता है! “वाटरल' 
की लड़ाई न सिफ यूराप का बल्कि सारी दुनियाँ का नक्शा 
बदल देती है । 
हिन्दुस्तानम भी 'उँडइ का कुछ कम-जार नहीं रा है 


>न्‍नन्‍काकर 


( धश्थए ) 


सिडिल के इस्पिहान में दो चार बार फन्न हो ही चुके हैं ती हे 
क्या है । तीस साल की उम्र तक मी इन्टरेन्स पास कर लिया 
तो सिसारता के बज्ञ पर कहीं ने कहीं चित्रक ही जायेंगे या कम 
से कम त्रित्ञायत जाने का कर्जा तो जरूर मिज्ञ जावेगा और 
जरा कोशिश की तोबाद में माफ भी हो जायेगा । इस फेल 
हीने पर इधर इन्होंने छह! ! की और उधर माँ बाप ने ऊह 
को | ती इस दशा में माँ बाप की “अह! ! को दूसरा अभिप्राय है 
अथात यह कि बच्चा असी फेल हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि 
रो रो कर जान हृल्कान कर ले या कहीं जा कर डूब मरे । 
बस इस कह! ! ने साहव्ज़ादे की शिक्षा की इति श्री कर दी । 

घर वाली की ' हर ! सब से ज्यादा भयानक आह! ! 
होती है | किसी दासी पर रूष् हो रही है चह बराबर जवाब 
दिये जाती है। यह “अह! ! करके चुप हो जाती है । लीजिये 
नोकर शेर हो राया । घर का सारा पबंध अस्त ठयस्त, इनके 
अधिकार छिन् गये । घर के शासन का सूत्र नोकरों के हाथ में 
चला गया । कोई चीज च.री हा ॥ई, घर की मालकिन ने इधर 
उधर ढूढ़ा, छुछ थोड़ा बहुत हल्ला भी मचाया, आखिर “आह? ! 
कर के बैठ गई । अब क्या है पिटारी में से कत्था, छालियाँ 
गायब, केश बक्‍स में से रूपये वैसे शायव, सन्दू्कों से कपड़े 
गसयिव । श्े: शरने: सारे घर का सफाया हैं। गया । बच्चों ने 
कोयलों से दिवारों पर त़कीरें खींची, दरवाज्जों पर पेन्सिल से 
फीड़े मकोड़ बताये, पहले तो श्री: मती जी कुछ थोड़ा बहुत 
बिगड़ी फ़िर 'ऊह! करके चुप हो गई! । अब जाकर देखो तो 
थोड़े दिनों में सारा मकान भाँति-साँति की चित्रकारी से अजन्ता 
की गुफाओं को माव कर रहा है। 

अब रहे स्वामी सो इनकी 'ऊँह! ! सब्र से ज्यादा तेज है! 
ओ मी जी किसी बात यर बिगढ़ी यह ऊंह करके बाहर 


( पऋ ) 


चले गये । अब न इनकी कोई प्रतिष्ठा नौकरों में रही और न 
श्री भतती जी की हांष्टि में । रसोई बनाने वाली ने पन्द्रह दिन में 
इस रूपये की लकड़ियाँ जला दीं । मालिक को कोघ आया और 
क्यूं न आता, परिश्रम की कमाई इस तरह जलती देख कर क्यूँ 
दिल न.जले । कुछ वड़वड़ाये, घर बाली की तरफ सहायता की 
रृष्टि से देखा, उन्होंने अंडा कर दो । रोटी बनाने वाली मिस- 
रानी जी ने यह रंग देख दूसरे पखबारे में बीस रूपये की छक- 
ड़ियाँ फूँक दीं । 

अब यह वात भी हे कि दम्पति की यह 'ऊह! ! कभी 
कभी वह काम कर जाती है जो चाणकक्‍य जैसे नीति निपुण मंत्री 
भी नहीं कर सकते । श्री सती को क्रोध आया, पति जी ने आह! 
कर दी, चज्ञो लड़ाई का खात्मा हुआ | पतिदेव किसी बात पर 
विशड्े देवी जी ने “#ह! कर दी उनका कोघ शान्त हो गया। 
यदि कह! की जगह जवाब दिया ज्ञाता तो पति देव को घर 
छोड़ना और श्री मती को अपने सायके जाना पड़ता । हिंदुस्तान 
के बहुत से घराने इस 'ऊँह! ही ने बचा रकसखे हैं । 

प्रत्येक विषय के दो पक्ष होते हूँ जय या पराजय और 
इन दोनों दशाओं में 'ऊँह” हामिकारक सिद्ध होती है। पराजय 
पर जिसने ऊँ! की उप्तने माना अपनी हार को द्वार ही से 
समझा । ऐसी दशा में वह अपनी दा सुधारने की क्‍या चेष्टा 
करेगा ! जिसने विजय पर आह! की उसने मानों अपने 
साइस और पराक्रम की कद नहीं को । बह अयज नहों डूबा तो 
कल डूबेगा। दुनियां में वे लोग कुछ कर सकते हैं जो जीत को 
जीतद ओर हार को हार समझें । अब रहे यह ऊँहः बाले जो 
जेपरवाही ओरर उपेज्ञा से जिजय और पराजय को बराबर सस- 
अते हैं । जिनकी दृष्टि में हार जीत में कोई भेद नहीं उनका चस 
ईश्वर दी माज्षिक है । 


( (रह ) 


यह उचित ब्रतीत होता है कि अन्त में इस 'ऊँह” के 
क्रमिक विकास पर भो कुछ प्रकाश डाला जाय और यह बताया 
जाय कि यहे पहले क्या था अर क्या से क्या हो गया ! हम लोग 
पुरूषाथ रहित प्रारब्ध के अनुयायी हो गये हैं और इस प्रारब्ध 
को बात से हमको यह लाभ हुआ कि कोई जिम्मेदारी या उत्तर 
द।यित्व हम पर बाकी नहीं रहा | इसलिये हमारी कोशिश हमेशा 
यहू रहीं है कि इस भोगवाद या प्रारब्त के जितने भो सार 
बढ़ाये जा सकें उतने बढ़ा दे । पहले हमने इस भोगबाद का 
संताप , ईश्वर की सर्जी और निरीहता इस तीन सीढ़ियां तक 
पहुँचाया था पर जब इससे भी हसारी तृप्ति न हुई तो चोथा 
दर्जा 'ऊ हू! का निकाला । भागवाद के केकेल्य का यह अन्तिस 
सोपान है | हमारे साइस की अशंसा करनी चाहिये कि हस इस 
आखिरी सीढ़ी को भी तय कर चुके हैं। अगर जुताने की यही 
हालत रही तो थे दिनां में इस “ऊह! से भो कई ऊँचा स्थास 
ढूंढ़ कर वहाँ पहूँ चने की कोशिश करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो 
सफल ह. गे | 

मेरी ओर से कोई हिन्दुस्तान के लीडरों की सना दे कि 
स्वराब्य प्राप्त करना है तो पहले अपने भाइयों में से इस “कह! 
को निकालो | यह कर मरू तो हिन्दुस्तान ही क्या सारा संसार 
तुस्हारा है| यह नहीं! हो सकता तो ठयथ चोख चीख कर क्यों 
अपन! गल्ला फाडते हो । हम 'हँह! ! कर देंगे ओर तुम चीख़ते 
चीखते मर जाओरोे !। 

हु 
पित्त 


श्री ए. एस. वे खारी, एम.&. भारत के डाइरेक्टर जनरल 
ब्राइ़कार्टिंग थे अब इस समय पाकिस्तान में विराजमान हैं । 
इन की कहानियां ओर इन के लेख अच्छी आओरर प्रायः शुद्ध माष्ण 
में हैं यद्यपि कम हैं , परन्तु उनका स्तर ऊँचा है और साधा 


( रैस७ ) 


रश हास्यरस की कहानियों के मुक़ाबिले में प्रशंशनीय हैं । छ टा 
छाटी साधारण घटनाओं अ.र विचारों का अच्छ ढंग से प्रस्तुत 
करते हैं । इनके यहाँ साहित्य है | चरित्र चित्रण इनकी बिरोपता 
है । कुछ लिखते रह तो सब श्र .्ट साने जांब । पढ़िये-- 
कुत्ते 
इल्मुत् हैवानात ( जीब विज्ञान ) के प्रोफपरः से पूछा, 

सलोमियों से दरियाफ्त किया, ख़ड सर खपाते रहे लेकिस कभा 
समम में न आया कि आजिर कुर्ता का फ़ायदा क्या है ? साय 
को लीजिये दघ देती है । बकरी को लीजिय दूध देती है ओर 
मेशिया भी | यह कुत्ते क्या करते हैं : कहने लगे कि कुत्ते बका- 
दार जानवर ईं। अब जनाब वफ़ादारी अगर इमसीका नाम हे कि 
शाम के सात बजे से जा भोंकमा शुरु किया ते लगातार बसेर 

दम लिये सबह के छः बजे तक भोकते चले गये, 'तो इम लंडोर 

हा भरत! । कल ही की बात है कि रान के कोई स्वारह बजे एक 

कुत्ते की तबीयत ज्ञों जरा गुद गुराई तो उन्होंने बाहुर सडक 

पर आकर  तग्ह का एक मिसरा दे दिया । एक आधे सिचट 

के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्त ने 'मलज्ञा अज्ञ कर 

दिया!। अब जनाब एक पुराने कवि सम्राट को जो गुस्सा आया 

एक हलवाई के चूल्हे में स बाहर लपके ओर भिन्ना के पूरी 

गजलज्ञ मक़ता तक कह गये । 

इध पर उत्तर पूरत्र की ओर से एक काव्य मम॑ज़् छुत्ते ने 

जोर की दाद दी | ऋब तो हज़रत वह मुशायरा गम हुआ कि 

कुछ न पूछिये, कमचखूत बाज तो दो गजमते सेह गजल लिग्य 

लाये थे, बहुतों ने तो आशु कविता कही ओर कसीदे ये क़सीदे 
ऋह गय । बद्द शोर सचा कि ठंडा होने में न आठा था। हमने 

सुशःयर्यो में एक मिसरा द देते हैं और उसी पर सब लोर 
गज़ले शषिखते है टस्ली को सरह का मिसरा कडये हैं 


( २०- ) 


खिड़की सें से हजारों दफा “आडेर आर्डर” पुकारा लेकिन ऐसे 
मौक्रों पर सभापति की भी कोई नहीं सनता । अब इन से कोई 
पूछे कि “मियां ! तुम्हें ऐसा ही जुरूरी मुशायरा करना था तो 
दरिया के किनारे खुली हवा से जाकर काव्य की सेवा” करते । 
यह घरों के बीच से आकर सोतों को सताना कौन सी शरा- 
फ्रत है !!7 

ओर फिर हम देसी लोग के कुत्ते भी कुछ अजीब बद- 
तमीज होते हैं । बहुधा तो इनमें से ऐसे देश-भक्त हैं कि पतलून 
कोट को देखकर भोंकने लग जाते हैँ ! खर यह तो एक हृद 
तक प्रसंशा के योग्य है | इस का जिकर ही जाने दीजिये | इसके 
अतिरिक्त एक और वात है । यानी हमें बहुधा डालियाँ लेकर 
साहब लोगों के बंगज्ञों पर जाने का अवसर आप्त हुआ । खदा 
की क़सम उनके कुत्तों में बह शायस्तगी देखी हे कि आश्चर्य 
करते हुये लोट आये ! 
ज्यों ही हम बगले के दरवाज में दाखिल हुये कुत्ते ने बरामदे 
ही में खड़े खड़े एक हलकी सी 'बख्र” कर दी और फिर भु ह बद 
करके खड़ा ही राया । हम आगे बढ़े तो उसने भी चार कदम 
आगे बढ़ कर एक ना,जुक ओर पाकीजुह आवाज में फिर 'बखः 
कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, संगीत का संगीव । हमारे 
कुत्ते हैं किन राग न सर, न सर न पर | तान पर तान लगाय 
जाते हैं, बे वाले कहीं के । न मोका देखते हैं, न व'ह, पहिचानते 
हैं, गछ्ते बाजी किए जाते हैं । घमंड इस बात पर है कि तानसेन 
इसी मुल्क में तो पंदा हुआ था ! 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारा संबंध कु्तोंसे ज़रा खिंचाव 
का रहा है. लेकिन हम से कसम के लीजिये जो ऐसे मौके पर 
हमने कभी सत्याअह से मुह मोड़ा हो । शायद आप इसको 
अपनी प्रशंसा श्राप सममें, परन्तु ईश्वर साक्षी है कि आज तक 


( (८४६ ) 


कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठद्ी न सका । अक्सर दोस्तों ने 
सलाह दी कि रात के समय लाठी छड़ी जरूर हाथ में. रखनी 
चाहिये कि कष्ट निवारण है; लेकिन हम किसी से खामखाह 
अदावत पेदा करना नहीं चाहते । कुत्ते के मोंकते ही हमारी 
स्वाभाविक शराफ़त हम पर इस क़दर जोर पकड़ आती है कि 
आप हमें अगर उम्त वक्त देखें ती अवश्य यही समर्मेंगे कि हम 
कायर हूँ | शायद आप उप्त ससय यद्द भी अन्दाजा क्षमा लें कि 
हमारा गला सूखा जाता है । यह अलबत्ता ठीक है| । ऐसे मौके 
पर कभी मैं गाने की कोशिश करूँ तो ख़जज के स्वरों के सिवा 
ओर कुछ नहीं निकलता | अगर आपने भी हमारी जैसी तबियत 
पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मफ़े पर गीता के श्ल्लोंकां करी 
जगह पर शायद्‌ आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगें 
बाज दफ़ा एसा मौका भी हुआ हे कि रात के दो बजे 
छड़ी घुमाते थियेटर से बापस आ रहें हैं अर नाटक के किसी 
न किसी गोत की तज् जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं । 
चूँकि गीत के बोल याद नहीं और नौसिखिये की अवस्था है 
इस लिये सीटी पर दी संतोष कर लिया है, कि जे सुरे भी हो। 
गये तो कोइ यही समभेगा अंग्रेजी संभीत है । इतने में एक 
पर से जो मुड़े तो सामने एक ब करी बंधों थी । झरा मेरे 
विचार पर ध्यान दीजिये। आँखों न उसे भ्री देखा । एक तो 
कुसला और फिर बकरी की जसामत का, गाया बहुत ही बड़ा 
कुत्ता । बस हाथ पांव फूल गये / छड़ी की गरिश धीमी हं।ते हते 
एक सिहायत ही भई काश पर हुवा में कहों झहर गईं । सीटी 
का संगीत थी थरथरा कर चुप हो गया । लेकिन कया मजाल जो 
हमारी थोथनी की घुमावदार सूरत में ज़रा भी फ़क पड़ा ही । 
उसे कि एक वे आवाज़ ले अभी तक निकत्त रही है । वैद्यक का 
सद्धान्व है कि ऐसे सौक़ों पर अमर सर्दी के मौसम म भी 


६ १६० ) 


पसीना आ जाय वो कोई हर्ज नहीं । बाद में फिर सूख जाता है। 
चूँकि हम स्वभावतः जुरा अहतियात के क्रायल् हैं । इस 
लिये आज तक कुत्ते के काटने का कभी अवसर नहीं आया | 
यानी किसी कु्े ने आज तक हमको कभी नहीं काटा | अगर 
ऐसी दुधटना कभी हुई होती तो इस कहानी के बजाय आज 
हसारा मर्सिया छप रहा होता । तारीखी मिसरा दुबाइया हें।ता 
कि उस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पदा हो । लेकिन-- 
कहूँ किससे मैं कि क्या है सगे :£ रह बुरी बला है। 
मुझे क्‍या बुरा था मरना अगर एक बार होता॥ 
जब तक इस दुनियाँ में कुते मोजुद हैं और भोकने पर 
जतारू हैं समझ लीलिये कि हम कनत्र में पाँव लटका बेठे हैं। 
ओर फिर इन कुत्तों के भोकने के नियम भी तो कुछ निराले है। 
यानी एक तो जीणे रोग हे और फिर बच्चों वूढ़| सभी फो लागू 
है। अगर कोई भारी भरकम भीसकाय कुत्ता कभी कभी अपने 
रोब ओर दब दबे को क्रायम रखने के लिये भौंक ले तो हम भी 
चार ना चार कह देंगें कि भाई भोक ( अगंच ऐसे समय में 
डसको जांजीर से बँबा होना चाहिये ) लेकिन यह कभमब,ख्त दो 
दिन तीन दिन वाले दो दी तीन तीन तोले के पिल्ले भी तो भोक 
से से नहीं रुकते | बारीक आवाज़ जुरा सा फेफ़ड़ा, इस पर भी 
इतना जोर लगा लगा कर भौंकते हैं कि आवाज की लहर पूंछ 
तक पहुँचती । है और फिर भोंकते हैं चलती मोटर के सामने 
आकर गोया उसे शेक ह्वी तो लेंगे | अब अगर यह सेवक मोटर 
चला रहा हो तो बिल्कुत्न हाथ काम करने से इनकार कर देगे। 
लेकिन हर कोई यों ही इनकी जीव रक्षा थोड़ा ही कर देगा। 
कुत्ते के भौंकने पर मुझे सब से घोर आपत्ति यह है कि 
इनकी आवाज सोचने के तसाम अंगों को शिश्विल कर देती है। 
| छरे।इ, रास्ते का कुचा 


कली कर अ्फिय के रथ 


( १६१ ) 


विशेष कर जब किसी दुकान के त.ख्ते के नीचे से इनका एक 
पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तबत्तीरा का काम 
शुरू करदे तो आपही कहिये होश ठिकाने रह सकते हैं ? हर एक 
की तरफ बारी बारी से ध्यान देना पड़ता है । कुछ उनका शोर 
कुछ हमारी विरोध की आवाज ( अन्दर ही होठों पर ) बेढंगी 
हरकात व सकनात ( हरकात उनकी सकनाव हमारी ) इस 
हंगामें में दिमारा भला खाक काम कर सकता हे ? अनच मुमे 
मी नहीं मालूम कि अगर ऐसे मौके पर दमा काम करे भी तो 
क्या तीर मार लेगा । अतएय छुत्तों की यह परले दर्ज की ना 
इन्साफी मेरे नजदीक हमेशा घृणा के योग्य रही हे | अगर 
इनका एक अतिनिधि शराफ़त के साथ आकर हस से कह दे कि 
'आली जनाब ! सड़क बंद है? तो खुदाक्ी क्रम हम बरौर कुछ 
कहे वापस लौट जाँय, और यह कोई नई बात नहीं | इमने कुत्तों 
की दर, ख्वास्त पर कई रातें सड्कें नापने में गुजार दी हैं। 
लेकिन पूरी मजलिस का यों मिलकर एक मत होकर सीनः छोरी 
करना एक कमीना हरकत है । “ कृपालु पाठक की सेवा में निये 
देन है कि अगर उनका कोई प्रिय और श्रद्ध य कुत्ता कमरे में 
मौजूद हो तो यह लेख ऊंचे स्वर से न पढ़ा जाय । मैं किसी का 
दिल्न दुखाना नहीं चाहता ! 

,बुदा ने हर क्रोम में नेक व्यक्ति भी पेदा' किये हैं । कुत्ते 
भी इस नियम से अलग नहीं । आपने परमहँस कुत्ता भी 
अचश्य देखा होगा | साधारखतवः उसके शरीर पर तपस्या का 
प्रभाव प्रकट रहता है । जब चह्वता है तो इस दीनता और 
हीनता से मानों पापों का बोक उसे आँख उठाने नहीं देता। 
सड़क के बीचों बीच सोच विचार के लिये लेट जाता है और 
अखि बंद कर लेता है | सूरत विल्कुल क्रिल्लासफ़रों की सी और 
शजरा देव जानसन कल्‍वी से मिलता दे किसी गाछो वास़े 


( ४६२ ) 


ने लगातार बिशुल्ल बजाया, गाड़ी के अनेक अंगों को खटखटाया 
लोगों से कहलबाया, खद दस बारह दफा आवाज दीं तो आपने 
सर को वहीं ज॒मोन पर रवखेससे नशीली आँखों को खोला | 
स्थिति पर दृष्टि डाली और िर नंत्र मंद लिये । किसी ने एक 
चाबुक लगा दिया तो आप निह्ायत इंत्मीनान के साथ वहाँ से 
उठ कर एक गज दर जा ज्ेटे | अर विचार के तार को जहाँ 
से बह दूर गया था बहीं से फिर शुरू कर दिया ! किसी बाइसकिल 
वाले मे घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समक गये कि वबाइसकिल्ल 
है | ऐसी छोटी छोटी चीज के लिय बह रास्ता छोड देना फ़क़ीरी 
की शान के खिलाफ़ सममते हैं । 


रात के वक्त यही कुत्ता अपनी सूखी पतली सी दुम को 
यथा संभव सडक पर फज्ञाकर रखता है । इससे केवल ईश्वर 
के सच्चे सेवकों की परीक्षा की इच्छा है | जहाँ आपने गलती 
से उस पर पांव रख दिया उन्हें,ने क्रोध के स्व॒र में आप से पूछ 
ताछु आरम्म की ' बच्चा क्रक्रीरांको छेडता है | नजर नहीं आता 
हम साधू लोग यहाँ बैठे हैं. ! ' बस उस फ़क्लीरकी बद दुआसे उसी 
समय कंपकंपी शुरू हा जाती है । बाद मं कई रातां तक यही 
स्वप्न दिखाई पड़ते रहते हैं कि अनगिनत कुत्ते टांग से क्षपटे 
है और जाने नहीं देते । आँख खुलती है तो पांव चारपाई की 
अदवान में फंसे हुये हैं । 

अगर ईश्वर कुछ असे के लिये आला किस्म के भोंकने 
ओर काटने की ताक़त दे तो वदल्ले को भावना मेरी कुछ कम 
नहीं है, घीरे धीरे सब कुत्ते इलाज के लिये कसोरेली पहुँच 
चाय एक शेर दे 
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दे।+ लैदृश्मन चिल्लाते रहें उरफ़ी सत कर सोच । 
साधू को मोजनसिले, मं कुत्त पोच ॥ 
यह प्रकृति व्रिस्द्ध कविता एशिया को बदनास करती है । 
अंपेिजी में एक ससक्त है कि “मोंकते हुये कुस्ते काटा नहीं 
करते” बह ठीक सही ; लेकिन कौच जानता है कि एक भोकिता 
हुआ कूस्ता कब मौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे । 
स्रगीय अज्जीम बेग चोगताई 
चोराताई बीए. एल. एन्न. बी वकील, जोधधुर के रहने 
चाल थे । सुन्दर केख, कहानियाँ अर उपन्यास छिखते थे। 
साधारण घटला से हास्य पेंदा करते हैं। भाषा आय: अच्छी और 
बोल चाल की होती है । भद्दे दृश्य और अश्लील भाषा से दूर 
रहते हैं । घटनायें भी स्वाभाविक लेते हैं बल्कि उसमें सुधार का 
भी कुछ पुट दे देते हैं । घरेलू सामले भी लिखते हैं: परन्तु इन 
में किसी प्रकार को गंदगी अथवा भनभ्त गधाँरू बातें नहीं आने 
याती । हर बाल में सज्षा है, हास्य है परन्तु सादगी है, भोल्ञापन 
है, सादगी भी वही जिसके लिये कहा गया है कि 
इस सादगी पे कौन न सरजाय ऐ खुदा ! 
लड़ते हैं ओर हाथ में तलवार भी नहीं ४ 
फोल्तार, चम्की, रूद्देज़राफ्व, रूदेलताफ़त, खानम आदि 
धघुस्तके लिखी | यह कहानी देखिये-- 
शलाल पट्टी का 
र 
पट्टी एक तो होती है हो चार पाइयों में लगाई जाती हैं 
इसरी वे जो सिपाहियों के पैरां पर बॉधी जाती हैं फिर और भी 
पे उरही का शेर फ्रारधी का है कि * ऐे 3 फो बरियों के चिकद्भाने 
रर सत ओ । कुर्तों के चिहलाने से ऋक्लीर की रोफ़ी कम नहीं हो जातों ॥ 
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बहुत किस्म की पढ़ियाँ हैं; लेकिन मेरा मतलब यहाँ उस पट्टी से 
है जो फोड़ा फनसी और चोट चपेट के सिलसिले में डाक्टरा के 
भहाँ बाँधी जाती है। 
मेरी ख्री की मिलने वालियों में एक क्षेड्टी डाक्टर थी 
मिस ओरसा किपच्से । में सर॒राल जाने बाला भरा । मिस 
ओरमा ने मझसे कह दिया था कि जिस रोज ठुम सपुराक्ष जआाओं 
मुझसे ऊरूर मिल लेना । इसलिये मैं सुबह तड़के ही मिस 
साहिबा के बेंगले पर पहुँचा । 
यह बतलाने के पहिले कि बेंगले पर वया हुआ दी एक 
बातें में छुत्तों के बारे में कहना चाहता हूँ। बह छ टे छोटे कुत्ते जो 
खब सूरत कहे जाते हैं और बंगले मे अदबदा के प,ले जाते हैं 
चाहे 'कब्खन्ले! नल हों सगर इधर आप बँरले में दाख्लि हुये 
अर उधर ये सीचे आपके ऊपर, जाहिरा तोर पर काट खाने के 
लिये मगर वास्तव में आपका दोड़ाकर ओर रपटाकर! चित 
ऋरन की नीयत से निकले । अतः आप सच भमानिये कि यहीं 
हुआ । मिस अरमा के तीन छं,टे छोटे छुत्ता ने इस बुरी तरह 
सरे ऊपर हमला किया कि मेरे होश जाते रहे । गुलाब के एक 
काँटों भरे दरख्त पर मैंने ऐसे पर रम्ख दिये जसे काई रेशमी 
गे पर रखता है । वहाँ फेस कर बदहबासी के साथ गमले 
फाँदा | एक फाँद गया, दं। फ.द गया, तीसरे पर पर ऐसा ह्सा 
कि मे ह के बल गिरा और साथ ही कुत्ते सिर पर | जनाब क्या 
बताऊ ? किस तरह बेचहाशा फिर उटा कि छुत्तोंने ऐसी टाँग छी 
कि एक कुत्ते पर पैर पड़ गया ओर अबकी सड़क पर जा गिरा। 
वहाँ स घबराकर सीधा उठ कर बरामदे में आया । छुत्ते पीछे 
पीछे थे | चिक उठाने की मोह ज्त किसे थी ? चिंक समेत तोप 
के संले की तरह कमरे में दाख्ति । उधर से सिस साहिण 
चीरूती आरही थीं मैं इस उरी तरह मिस साहिया 
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से जाकर टकराया कि थे कुरसी पर चीखमार कर गशिरी। मैंने 
सहारा देकर जल्दी से उठाया । कुत्ते खड़े अब दुम हिला रहे 
थे, वह मूजी जो पत्ष भर पहिले मरी जान लेने को तैयार थे । 
घ्‌ 

जब ज़रा होश दुरुस्त हुय तो हम दोनों ने बातें ऋरनी 
शुरू की | मिस साहिया ने अपनी सहेली स मिक्नन का आमह 
प्रकट किया । कुछ और इधर उधर कीं | बाते की इतने में मिस 
साहिबा की निगाह मेरे हाथ पर पड़ गई जो सड़क पर गिरन 
से रगड़ खाकर आँगुठ की जड़ के पास से छिल्ल गया था | 

“आह-यह यह दया! यह कह कर उन्होन मेर इस नास 
मात्र के जख्म की परीक्षा की और कहा “मैं अभी इसे लेशन 
से धोकर ड्रेस किये दतों हूँ? मैंने कहा 'अजी रहने दजिये 
कोई बाल भी हा? मिस साहिबा परेशान सूरत बनाकर बोली 
मिर्जा साहब “यह मामूली बात नहीं । इसको फ़रौरन इं स करना 
चाहिये बरता कहीं-- 

“वरना कहीं (” मैंने (छा । सिस ओरमा ने भंहें चढ़ा- 
कर आर भयभीत-सी शक्क बना कर कहा “टिट-टिटनेस' 
टिटसेस! यह भरे लिये विल्कुल नया शब्द था । एकाण्क ख्याल्ल॒ 
गुजरा कि यह कहीं शोक्‍सपियर की नायका टेटानियाँ का भाई 
बंद तो नहीं है। <र मैंने तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि यह 
जहरबाद की क्रिस्म का रोग है । सड़क की मामूली रगड़ से 
संभव है कि खराश में कुछ सूजन ही जाय, रात ही रात हाथ 
सूज् कर डम्बेल बन जाय ओर सुबह होते होते जहर बाद शुरू 
हो जाय, और फिर रास नास . . . 

मैं कुछ सहम सा गया । इस भयकर रेग फी दिल दहलाने 

वाली बातें छुनता जाता था और मिस अं.रसा की नाज़क डे ग- 
लियों से पड़ी बेंघ्वाता जाता था बंगले स जो नकल्ा त॑। 
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हुलिया यह था कि गले में एक कूला पड़ा हुआ था आर उसमें 
जकड़ बंद किया हुआ हाथ । ख़रियत यह थी कि ताँगे पर आया 
था अगर साइकिल पर होता तो और भी मुसीबत होती । 
डे 

रास्ते में एक जान पहिचान वाले मिले । हुआ सलाम के 
साथ ही उन्होंने तोॉगा रुकवाया “अर मियाँ यह क्‍या '! खेर तो 
है?” उन्होंने कहा। मैंने इसके उत्तर में पूरा किस्सा सुनाया कि 
ज्ञनाबव सड़क पर रगड़ खलग राई ओर इस छर के सारे कि डिह- 
मेस न हो जाय यह कारंबाई की है | 'लाइोलबिला क़वत' उन्हों 
ने जोर से क्रक्रहा लगाया और टिट्नेस तथा उसकी कस्पना 
पर क्ञानत भेजते हुये कहा “खोल खाल के पट्टी फेंक दो औरर 
इसकी जगह घिन्दुर और तेल रगड़ कर लगा दी ॥7 

इसके बाद एक साहब और मिले । उन्होंने भी ताँगा 
रकवाया । वही बातचीत्त हुई । उन्होंने भी टिटनेस पर लानत 
भेजी ! खुब इंसे, सजाक उड़ाया और कहने लगे “टूटे हुये घड़े 
की मिट्टी रगड़कर नीम की छात्र के साथ लग्रालो |? 

संक्षेप में यह कि रास्ते में चार आदमी और मिल्ले। 
सभों ने दिध्नेस पर लानत भेजी और ऊुमक पर हँसे । किसी न 
फाली मिच वताई किसी ने चन्दन बताया किसी ते कहा कुछ न 
बॉँधो यही सूख जायेसा । घर पहुँचा, तो पिता जी ने पट्टी का 
हाल पूछा । माँ से पूछा, भाई बहनों ने पूछा । ग्रज् सबको 
हाल बताना प्रड़ा । फिर नौकरों को बारी आई । घर की बूढ़ी 
नोकरानी ने सहानुभूति से छुने सुनाये का व्योरा पूछा “बेटा, यह्‌ 
टिटनेस कया है, जो तुम्हारे दुश्मनों को होने का डर है। 
बूढ़ी ने जब लड़को से सुना था वो शायद टिटनेस को तरकारी 
की क्रिस्म की कोई चीज ससझी थी । खेर जिस तरह हो सका 
बनकों भी समझाया । इतने में बाहर एक मिल्नने पाले आगये 
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उनसे किसी ने सुनी सनाई उड़ा दी बहन परेशान और सहानु- 
भूतिपूर्ण स्वर से उन्होंम सारा ब्योय पछा जो बताना पड़ा। 
वे चले गये तो खरदूओ बाला आया, राज़ आता था भला केसे 
बिता पृछ्ठे रह सकता था । मैंने कह कर टालना चाहा कि चोट 
लग गई है कि नौकर का लड़का बोल उठा "टीटंस” हो गया । 
इधर मैंने लड़के की तरफ़ घूम कर देखा उधर खरबज बाला 
चक्राकर बाला “सि्रोँ यह टीठंस क्या है / क्या कोई फड़िया 
का नाम डांवटरों ने गकखा है ! मन अल्कर कहा! बेहदा मत 
बकी ४! इससे फुरसत पाई थी कि अन्दर गया तो देखा साला 
जी दो चार आरती का टिव्यंस पर लेक्चर दे रही ई । सें पहेँ 
दे। मुूस प्राथना की गई कि में इस टिटनेस पर “हुल्ल आंधक 
राशनी डालू” | अब मैं तंग आ गया था | टिट्मेस के नाम से 
गुगसा आता था। रूर स्यों त्यों करके चला उली । 
१०। 

शाम को चार बज की गाड़ी से स्वाना होने बाला धां 
इस बीच में लोगों ने मेरा नातका चंदकर दिया | अब में स्िक 
यह कहकर टालना चाहता था कि चोट लग गई है. मगर जनाव 
पूछने बाला बिना टिटनस की बात चीत के भल्ा काहे को 
मानता । बह कारन कहता कि फ़लाँ साहेव से सुना कि टिटनस 
हे।ने का डर है | मजवबूरत जिस तरह बच पड़ता जान छुड्टाता | 

ताँगा आया | असबवाब त्ादा ते। ताँगे वाले ने भी पूछ! 
'नमियाँ, हाथ में पट्टी केसो :” मैं घुन्नाकर रह राया। स्टेशस पर 
अक्लवता मेरा साक में दम आ शंया ! बहुतों को यहा कहकर 
दाज्ञा फि चोट लग गई है. बहुतों का कुछ न कुछ श्टिनेस का 
हाल बनाना पड़ा । गाड़ी छूटने से पहले ही एक सत्जन से इस 
विषय पर छुछ “घुरा सनोअल” भी हो गई ! 

“अरे मियाँ यह द्वाथ में पट्टी केंसी है? * यह उन्होंने 
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पूछा । ' मामूली चोट लग गई हे” कैसे लग गई |! 'सड़क पर 
गिर पड़ा था, खराश आगई? फिर कोई बात तो नहीं ?? “कोई 
बात नहीं 7 “मगर अब्दुल हमीद साहेब सिल्ने थे वे कहते थे 
कि खुदा न करे टिटनेस हो जाने का डर है। यह टिटनेस क्‍या 
होता है (” अच मुझे ऐसा गुस्सा आया कि उसका मुह नोच 
लू) क्योंकि वे मुके केवल तंग कर रहे थे । आपही विचार 
कीजिये कि पहिले ते उन्होंने शुरू स पूरी वफ्सील पूछी, यद्यपि 
बे अब्दुल हमीद साहेब का अच्छी तरह मग्ज खा चुके थे, और 
फ़िर टिटिनेस को पूछते हैं कि क्या होता है ? गोकि ख़ब अच्छी 
तरह पृद्ठ चुके थे । 

मैंने जल कर कहा ''टिटनेस एक तरह का बोखार होता 
है जिसमें छींके आती हैं।”? “ हैं” बह बोले “अब्दुल हमोद 
साहेब तो कहते थे कि छाहरबाद होता है |” 

“माफ़ कीजिये” मैंने कह्य-ठो फिर आप जब जानते हैं 
कि टिव्नेस क्या बला है तो मेरा दिसाग चादने से फायदा ?? 

जाहिर हे कि ऐसी बात चीत्त का फल्न क्या हो सकता है। 
उन्हें. ने बुरा माना | मैंने ओर भी बुरा माना, जिससे उन्होंने 
आर भी बुरा माना । 

मेरे डब्बे में बेसे तो कई आदमी थे मगर बिल्कुल पाष्त 
ही बैठने घाले एक तो जमींदार सूरत लखनऊ की तरक के मुस- 
लसान थे, और एक साहेब कुछ फ़ोजी नुमा मालूस होते थे। 
खाकी क्रमीज और -मेंकर पहने थे । इनके पास ही एक मेरे 
शहर के मारवाड़ी महाजन बेठे थे । इनके अज्ञावा दी एक और 
सज्जन भी थे । गाड़ी चली | दो एक इधर उधर की जबरदस्ती 
की बातें पूछ कर इन फौजी सब्जन ने आरिर पूछ ही तो लिया 

“आपके हाथ में यह पट्टी केसी वंधी है ?” । 
मैं कह नहीं सकता कि मैं दिल में किवना शुत्राया मज 
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बरन कह दिया । 

“जअझ्स हो गया है !” “केसे ”” उन्होंसे पूछा | मारे गुस्से 
के मैंने कहा “बात दरअस्ल यह है कि मगरने काट खाया।हे। 

अगर ने | भगर ! मगर ने काट खाया :” “ज्ञी हा” 
मैंन लापरवाही से कहा। 

“केसे ?” डन्‍्हने बड़ी उत्सुकता से अब ब्यौरा पूछना 
चाहा कि मैं किस तरह पानी या दलदल में घुसा ! मगर से कैसे 
साबक़ा पड़ा आदि । मगर मैंने तंग आऋछर दूसरी तरकीय 
सोची ! “मुह से काट खाया” मैंन कहा । जी हाँ ” उन्होने 
सिर का छुछ दिखाते कहा--“मु ह से तो कादा ही होगा, * मगर 
कहाँ पर आख़िर” ? जहाँ चोट लगी थीं और पट्टी बंधी थी 
मैंने दूसरे हाथ से बहू स्थान पकड़कर कहा “यहाँ पर काट खाया 
ओर मुह फलाकर क्राद खाया' मैंन हाथ से भुद दबाने की 
नकल करते हुये ऋद्दा । नहीं साहब! बड़ दूसरे जमीदार साहब 
बेले--इनका मतक्षव यह है कि आखिर वह कोल मुक्काम था 
जहाँ सगर ने काट खाया ; क्या पटना हुई थी ४ 

मैंच उसी तरह रूखे मुह से कहा 'मैंन कहा न कि इसी 
मुक्का पर हथेली के पास” मैंने फिर दोबारा उस जगह को 
पकड़कर दिखाया-इसी सुकाम पर मुंजी भ काट खाया और 
कोई घटना तो हुई नहीं ! 

कुछ चिड॒चिड्ा कर उन्हें ने कहा अजी हजरत, किस्सा 
सुनाइये कि किस तरह कौनसी नदी या तालाव में क्या मामला 
पेश आया जो मगर ने आपकी हवेली को काट खाया! । 'अब सें 
समझा आप का क्‍या सतत्ब हे मैंने कहा-सुनिये, घटना 
चास्‍्तच में यह हुई कि हमारे पड़ोस में एक नद्दी है वहाँ एक 
चंडा सा मगर रहता था । पक रोज़ मैंने एक बडा जुबरदला 
अद्ल्नी का सा काटा कोई दस सेर वजन का बनवाया उसे एक 
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सोटे तार के रस्से में बांव कर पेड़ से बांव दिया। कांटे में मे शत 
खगाकर नदी में डाल दिया | उसमें मगर रात को आठ बजकर 
तीन मिनट पर फंस गया | 

इस संच्षिष्त बृतान्त को भल्ञा लोग काहे को पसन्द करते 
चारों ओर से सचालों की कड़ी बंध गई । किसी से पूछा साहब 
कांटा कैसा नोक का था ! किसी ने कहा क्‍या यह निगल गया ? 
ग़रज़ यह कि तरह तरह के सवाल पदा हो गये | मजबूरन मुझे 
मगर के शिकार के कुछ क्रिस्से गढ़ कर सनाने पड़े । अब मैंने 
अपने बयान को कहानी का रूप देकर सुनानां शुरू किया ओर 
उस स्थान पर पहुँचा कि दस बारह आदमियों ने रस्सा स्रींचा। 
सगर ने जोर से तड़पकर पलटा खाया ही था कि दूसरा स्टेशन 
आ गया। 


स्टेशन आने से मला मेरी कहाना क्‍या रुकती । लेक्नि 
यहाँ यह मुसीबत आई कि एक सज्जन ने कोई छकड़े भर अस- 
बाब के साथ इसी डब्बे पर हसत्गा किया | इस गरमा गरमी के 
साथ उन्होंने और उनके ।नोकरों भे असबाब की फेंकार्फेफ और 
इंसादंस की कि सबको अपने अपने बोरिया बिस्तरे और जगह 
की पड़ गई । ये हजरत शायद पुलिस के सव-इन्सपेक्टर थे और 
क्रिसी दूसरे थाने पर तवादिले के सिलसिल्ले में क्ञद रहे थे। 
हट्टू कटटे जवान थे अ.र उनकी मूछें बड़ी बड़ी थीं । सामने 
ही दूवरों की जगह पर कब्ना करके इधर उबर सरकाकर वेठ 
गये और फ़ोरन मुझे पान पेशकिया । सेरी कम्बरूती कि मैंने 
धन्यवाद के साथ ले लिया । इसके साथ ही फ़ीरन मौसम की 
शिकायत की । मैं जानता था कि अब यह भुमे छेड़ेंगे। हुआ भी 
ऐसा ही | मोसम की शिकायत के बाद ही उन्हांन भी आख़िर 
को गोला दे मारा “क्यों जनाब, यह आपके हाथ में पट्टी कैसी 
हे ” सूखे मुंह से मेने कह्दा ' परमों काले साँपने काट खाया * 
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“अरे काला साँप १” 

मैंने कहा “ जी ' काला * यह कह कर मैंने इधर उधरे 
के उन ले.गों पर नजर डाली जिनको में मगर की कद्दानी 
सुना रहा था। और जो शायद अब बाकी कहानी को पूरा 
करने की फरमाइश करने ही वाले थे। किसी के चेहरे पर 
गंभीरता थी तो किसी के चेहरे पर मुस्कराहुट । 

कहा--केसे ? कहां काट खाया ? केसे काट खाया ! 
कब (- “ सैंने कहा तो परसों काट खाया। ” 

“कहां ? आप क्या कर रहदेथे ? ? 

ध्यहां,” मैंने पट्टी पर हाथ से बताने हुये कहा-“ यहां 
काट खाया | मैं खाना खा रहा था।” 

“तो फिर क्‍या हुआ ?” “फिर सांप ने काट खाया,” 
मैंने सादगी से कहा! 

“कसे १” “ऐसे”- मैंने गली से चुटकी लेकर सांप 
के काटने की नकल बनाते हुये कहा-ऐसे काट खाया । “अजी 
साहब” यह मतलब नहीं । आखिर क्‍या हुआ था ? सांप 
फैसे आया ओर वाक़या पूरा पूरा क्या हे 7?” 


इस के बाद मैंने सांप काटने का क्रिस्सछा बयान करना 

शुरू किया जो बद क़िम्मती से इस वक्‍त भुझ्के याद नही। 
सगर यह अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना क्रिस्सा बहुत 
ही अच्छी तरह से पूरा किया था। जो लोग मगर का किस्सा 
सुन चुके थे उनके सवालों का मैंने निह्ययत सादणी से 
जवाब दिया। मैंने कहा मगर भज्ा किस तरह काट सकता 
है ! मुझे मगर से कभी नही काटा । मेरी गम्भीरता पर पहले 
सो थे कुछ मुस्कराये, फिर उनके चेहरे से कुछ संशय प्रकट 
हुआ, मगर मैं प्रत्यक्ष रूप से मंभीर था, मेरे दिल्ल को 
पहुँचा रहा था ।दिन मर के ठीक उत्तरा से मन 
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में जो जल्नन पैदा हो गई थी बह मिट गई। पहले की 
बनिस्थत अब मैं खुश था। अब मैं एक निस्पह भाव से अख- 
बार पढ़ने में व्यस्त हो गया। 

कई स्टेशन निकल गये । कोई नया आगन्तुक्त ऐसा न॑ 
आया जी मेरी पट्टी का हाल पूछता । किसी ने ठीक दी कहा है 
कि 'कभी नाव गाड़ी पर कभी गाडीपर नाव! । अब मेरा नम्बर 
था। में इस प्रतीक्षा में था कि कोई मुझ से पृछे तो ; मगर 
किसी ने न पूछा यहां तक कि में घर यानी सप्तुराल पहुँच 
गया । 


ञ_ फू | कक, १... 

रात की साइ ग्यारह बजे होंगे । सास साहिबा के 
सामने जाकर अदब से फश पर बठ गया। सल्लाम दुआ के 
वाद पहला सबाल जो उन्हां ने किया वह यह था 'खर तो 
है | यह तुम्हार हाथ में पट्टी केसी बंबी हुई है !” रं।ली लग 
गयी है,' मेने जल कर कहा । या अली गोली! वे चोंक कर 
बोलीं, गोली! ख़दा खर करे । केसे लग गई ?? 

“बन्दूक की नाल से ' मेवे कशा । “बेटा आखिर क्या 
हुआ था, कसे बन्दूक चल गई ?) क्या बताऊँ कि मुझे इस 
सवाल से अब केसी जलन हा रही थी। अब मालूम हुआ 
कि किसी ने ठीक ही कहा है “नहीं दोडता है घोड़ा हर एक 

- जगह पर | 

- अुके जलन हो रही थी ! क्‍यों कि छतवाले कमरे पर 
बिजली की रोशनी ग्ायत्र थी | 'जिसका अर्थ यह था कि 
कमरे वाली शायद नहीं बल्कि निश्चित रूप से अनुपस्थित थी । 
इस लिये जवाब देने के बज्ाय में मन में सोचने लगा कि 
शायद अपने मोमा के यहां गयी होंगी । मेरे एक मूख मित्र 
सलाह दी थी. कि बिना पढ़िले से ख़बर दिये ससरास पहुच 
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ओर बहाँ श्रीमती से सिल्लना विशेष आतनंददायक होता है। 
जवाब देन के बजाय में मन ही मन उन्हें मुख कह रहा था 
कि एका एके चंक सापड़ा । एक सूखा संक्षिप्त सा किस्सा 
सुनाया कि वन्‍्दूक अचानक चल गई ओर गोली छूती हुई 
निकल गई; मगर सास साया ने मेरीजान खाना शुरू किया 

इसी बीच में छाटी सालो साहिबा जजाती वल्लखाती 
आई । मेँ बयान नहीं कर सकता कि उस समय # कसी 
उल्लमन में था ! सास साहवा दियाँ भर की बाने तो कर 
रही थीं ; मगर चह्द न बताती थीं कि मेरी श्रीमतों जी न 
अपने मामा के यहाँ या घर में ” स्वेर बात चीत में छोटी 
साली से इतना तों मालूम हुआ कि घर में नहीं हूँ | सास 
साहबा बोलों, 'दंना गई थीं, यह तो शाम ही की लोड आई 
आर उसने खाना खाकर आने को कहा था| मगर रह गई. 
बहेन न पदक लिया होगा। दोनां में बढ़ी मुहब्बत है | अक्लर 
बुला भजतीं हैं. । 

यह कहकर सामने मेरी श्रीमती की ममेरी बहस * - 
मुहब्बत का कार्ना में चुभने वाला: किस्सा शुरू किया और 
उधर मैंने मुह बनाया और लापरबाही से जम्हाइयां लेनी 
शुरू कीं; क्‍यों कि मुर्के अपनी श्रीमती से इस तरह की मुहब्बत 
करने बालियां से सख्त नफ़रत है | सर, शुक्र है कि सास जी 
मेरा सतल्नव समझ गई आर कहने खगीं-अच्छा। अब जाओ 
सो रहो 3 

मैं थके हुये परों से अधेरे में अनमने भाव से जींने 
पर चढ़ा । छत पर पहुचते ही बत्ती जलाई , नोकरानी कम 
बख्त न भेरा बिस्तरा ज्यों का त्यों पत्न॑ंग पर रख दिया था । 
मैने खोल कर विद्धाया, बत्ती चुकाई और ल्लेट कर बहुत्त जल्‍द 
सो गया । 


( रेण्ट् ) 


आखिरी रात का पहला हिस्सा और गर्मियों की ठन्डी 
हवा में मतवाल्ली नींद! लेकिन कुछ आहट कुछ गर्मी और 
खूशू इस नींद को भी शायव कर सकती है| मैं बिजली की 
रोशनी में खड़बड़ा कर उठा “कौन” ? मेरे मुह से निकला । 
जवाब देने वाली मुस्करा रही थी, बह मेरी मौजूदगी पर और 
में उसकी मौजूदगी पर । रात्नती मेरी ही थी। कमरे के दूसरे 
बाज के सामने ही तो चरपाई पड़ी थी। सने देखी ही न थी । 
न दुआ न सलाम सीधे, “यह हाथ में आपके क्या हुआ 
पट्टी कसी बंधी है ?” 
या खुदा ! भला क्‍या जवाब देता । मेने कहा - 
नज़र से तीर चलाकर मुझे किया घायल | सवाल फिर 
ये तुम्हारा कि यह हुआ क्‍या है ! ॥ 
आर उसी वक्त से ते कर लिया कि अब्च पट्टी कभी न 
बंधूंगा । खुदा इस इरादे की शम रक्‍्खे। 
शोकत थानबी थाना भवन जिला मुज़फ्फर नगर के 


रहने वाले थे, आज कल प।किस्तान की शोभा बढ़ा रहे हैं । 
इट्रेंस पास करने में जिस घेथ्ये और साहस का ग्रदर्शन किया 
डसके सासने हिटतर और नेपोलियन खड़े हुये दार्तों उँगली 
दांव रहे हैं । लखनऊ में प्रायः रहे और एक डदू' पत्र के 
सम्पादकीय बिभाग से सम्बन्ध रहा । एक कहानी सीठे चावल्ल 
लिखी, फिर हिम्मत पड़ गयी । इनकी कहानी 'स्वदेशी रेल” 
अहुत प्रसिद्ध हुहु और इसी से हास्य के लेखकों में इनका नाम 
आने लगा । किर तो मौजे तबस्सुम, बहरे तबस्सुम' तूफाने 
तबसरसुम आदि कहानियों के संग्रहनिकाले । उ्नटी गंगा एक 
उपन्यांस लिखा और जनता प्रियता ने आपको अपनी जीवनी 
लिखने का साहस दिला दिया। इनकी हंसी केवल हँसी के लिये 
हैं इनके यद्दां गहराई नद्दी भाषा शैली अर द्वास्य 


६ हक) 


है अ।र जनसाथारण के लिये है । उस में न तो पांडित्य है 
नल साहित्य । आज कल कुछ दिनों स॑ रडियों के लिये 'प्रहसन 
लिखते हैं, शायद नोंकर भी हों । इनकी कहानियां काफी बड़ी 
बडी हैं इस कारण यहां नहों लिख रहा हूँ । फिर इनकी 
धर्म पत्नी भी इस से प्रसन्‍न हं। होंगी, क्योंकि उन्हीं के 
सहारे से बहुत सी कहानियां लिखी गई हैें। आर उनको परे 
के वाहर लाना मुझे डचित नहीं मालूम होता | 

मुल्ला रमृज्ी की कहानियां कम, परन्तु सुन्दर हैं। 
इन के यहां भाषा का आनन्द लीजिये । भापा से ही हास्य पदा 
करते हैं । इनकी भाषा को लोग “गुलाबी उद्‌ ” कहने लगे थे । 
इस में सन्देह नहीं कि इनकी भाषा में एक विशेष प्रकार का रस 
है। इस प्रकार का हास्य दूसरी भाषा में बदल जान पर अपना 
हास्य, अपना व्यंग, जोर और मज़ा खोदेता हैं। ये हंसी हंसी 
में कभी सीमा पार भी कर जाते हैं । 

श्री इम्तियाज़_ अली 'ताज' लाह.र में हैं । इनकी कहा- 
नियां कम निकलीं | चचाहृक्कन' से बाते करके चुप होगय 
अब कदाचित ऐसी बातें करना या लिखना उचित नहीं समझते 
अर अवकाश भी कहां है ! इनकी कहानियां भी घरके अन्दर 
ही तक सीमित हैं । बाहर की बातों, बाहर की दुनिया के चक्कर 
में नहीं पड़ते । अब लिखते भी नही । 

व्यंग लिखने वालों में कन्हेयालाल कपूर, सालिक और 
अख्तर अधिक असिद्ध हुये। कपूरकी पुस्तक शीशा व तेशा सुन्दर 
है। अख्तर साइब पेरोडी लिखने में दक्ष हैं। इनकी ग़ालिब की 
जीवनी पढ़ने योग्य है | हिन्दू लेखकों ओर कवियों के बारे में 
मुमे मालूम नहीं कि अगर हैं तो आज कल कहां हैं और क्या 


कर रहे हैं 
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इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत से असिद्ध हास्यर्स 
लेखक होंगे या हैं जिनके बारे में में कुछ नहींलिख सकाई | सच 
तो यह है कि से डरके मारे उनके नाम ही भूल गया, लिखे 
'कये! ? अब आइये ज़रा शेर ब शायरी की वाते' हों । 
फ्च् 
कथा कहानी सुनते सुनते जी उकता गया होगा, कान 
पक गये होंगे ! अच्छा आइये अब मुशायरे की तरफ़ चलें। ऐ' | 
यह क्या ? मुशायरा नहीं, कवि सम्मेलस । अरे भाई मुशायरा 
ओर कवि सम्मेज्ञन कई दो चीजें नहीं हैं और अगर हैं. भी तो 
हम एक ही समभते हैं । यहां इसको चाहे आप मुशायरा किये 
या कवि सम्मेज्ञन । यंहां सब कवि और शायर एक ही जगह 
मिल्ेंगे। और आप को अतनी कविता सुनायेंगे। यह देखिये जो 
दुबले पतले से पतली दाढ़ी वाले साहब पहने जा रहे हैं इनको 
आप पहचानते हैं । इनके देखने से जंयादा आप इनकी कबिता 
से हसेंगे। ये छोटी नोकरी से बढ़कर जज हुये और कविता में 
बड़ा नाम कमाया | ये नतो दिल्ली के हैं न लखनऊ के ; मगर 
दोनों जगह वाले इन पर गये करते हैं। ये इलाहाबाद से आये 
हैं। इनकी लेखनी में जादू है | इनको सुन लीजिये क्योंकि इन 
के बराबर हास्य में श्रेष्ठ कवि न तो उद् में हैं और म हिन्दी से । 
इनकी शैली भी अनोखी है । जो बात कहते हैं दिल में सीधी 
उतर जाती है। ऐसे ऐसे शब्द जिनको साहित्य ल्ेनेसे हिचकिच!ये 
यह मोती की भांति पिरोते चले जाते हैं । क्राक्रिये का क्राफ़िया 
तंग किये रहते हैं । व्यंग तीक्ष्य परन्तु मीठा है. । इनके “मत” 
 जेले मौलाना अब्बुलकलासम आजाद ( २) हसन चविजामी 
(३ ) माजिद दरयाब दी ( ४ ) जरूर अचछ्ी आदि ने व्यंग या हास्य 
लिखा परन्तु यह उनका असली रंध नहीं था। आअदन्मद हुसेन आजाद का 
स्वह सत्र ज़स नहीं मित्रता फर्तु शेद्रो अवस्य है बिनोद पूर्या 


६. ३०७ -) 


का विरोधी भी कविता सनकर प्रशंसा किये बगश्ेर नहीं रहता । 
आभ्य दं.प शायद ही कहीं आया हो ; हालांकि चहुत कुछ कहा 
ओर शायद ही कई विषय छूटा हो जिस पर न कहा हो और 
सिम्त भिन्न प्रकार से न कहा हो । इनकी ख्याति केचल हास्य 
के भरोसे पर नहीं टिकी है. । इनके व्यंग में सधथार छिपा हैं ! 
अँग्रजी सरकार, सरकारों कमंचारी, लीडर, समाज, पद, 
विद्यार्थी, घ्म, इत्यादि कोई विषय नहीं जिस पर अपने विचार 
न प्रकट किये हों और स॒धार की दृष्टि से चोट न की हो | इनकी 
भाषा में प्रवाह अर माधुये है। ये हैं सहाकति अकबर । सनिये, 
पढ़ते हैं । 


एकता पर 


१ हम डदू को अर्बी क्‍यों न करें, उदू को यो भाषा क्यों न करें, 
झगड़े के लिये अखबारों में, मज़मून  त्तराशा क्यों न करे । 
आपसमे अदावत कुछभी नहीं, लेकिन एक अखाड़ा क्नायम है, 
जब इससे फ़लक का दिल बहले, हम लोग तमाशा क्‍यों न करे॥ 

२ आता है वज्द मुझको हर दीन की अदा पर | 
मरिजद में नाचता हू नाक्स की सदा पर # 

३ ऊंट ने गायों की जिद पर शेर को साकी किया | 
फिर तो मेंढक से भी बदतर सब ने पाया ऊट को।॥ 


राजनीति 


१ मुल्क पर तासीरे चश्मे वोट तारी हो सई। 
मुफ्त शेल्लो वरहमन में फ्रीजदारी हो गई॥ 
मेस्वरी पर जंग हो इसमें गऊ का क्या क़सूर । 
भुल्क में वदसास नाहक़ ये बिचारी हो गई # 

> नौकर को सिखाते हैं मियां अपनी जुबान । 
मदठक्लब ये है कि सममे उन के फरमान 
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मक़लूद नहीं मियां की सी अक्लो तमीज ! 
इस नुक्ते को कया समझे वे जो है नादान 
३ क्रम पर मेम्बरी का फैर हुआ । 
कल जो अपना था आज गेर हुआ 
शैत्र जी मर गये कमेटी में । 
ग़ुन्न॒ मचा, खात्मा बखेर हुआ 
४ फिरंसी से कहा पंशान भी लेकर बस यहीं रहिये | 
कहा जीने को आय हैं यहां मरने नहीं आये! ॥ 
४ गोलियां के जोर से करते हैं वे दुनियां को हृब्म । 
इससे बेहतर इस ग्िजा के बास्ते चूरन नहीं! 
5 ताप खिसकी तो प्रोफ़सर पहुँचे | जब बसूला हटा ते 
७ उनका मेरा ताअस्लुक़ इससे है साफ़ जाहिर | 
उनका इशारा देखो मेरा सलाम देखों॥ 


स्त्री शिक्षा 


? ताल्ञीम लड़कियों की ज़रूरी तो है, मगर । 
ख़ातूने खाना है| वो सभा की परी न हों ॥ 

२ कुल स्टेशन को उसने मेर घर से कर दिया वाक्रिफ 
ये देखो बरकते तालीमें बीबी इस को कहते हैं 

३ उन से बीबी ने फ्रक़त स्कूल दी की बात की। 
येन बतलाया कहां रक्खी हे राठी रात की ॥ 

४ खदा के फ़र ले से बीबी मियां दोनां म.हृज्जब हैं । 
हिजाब उनको नहीं आता इन्हें, गुस्सा नहीं आता॥ 

विभिन्न 

१ दिल मेरा जिससे बहलता कोई ऐसा न मिला । 
बुत के बंदे मिले अल्लाह का बंदा न मिल्ला ॥ 
सथ्यद उटठे जो गज़ट लेके तो लाखों लाये। 
शेल्व करन दिखाते फिरे पसा नमिलश्ला । 


कै. जी श्ड 
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* दिन गुजरते ही चले जाते हूँ । लोग मरते ही चले जाते 
जानते हैं कि ये राफलत के हैं काम । 
फिर भी करते ही चल्ते जाते हैं ॥ 
: जुस्तजू हमको आदमी की है। बह कितावे' अवस मंगाते 
/ तमाशा देखिये विज़ुली का मरारिंच और मशरिक्त में 
कलों में है चहां दाखिला, यहां मजहब पे गिरती हैं।। 
' असल अस्लाहसे लगावट है। बरना मजहवमें सब वनाद 
€ बुद्ा का घर बनाना है तो ले नक्शा किसी दिल का। 
थे दीवारों की क्या तज्नचोंज हैं जाहिद, ये छत कसी 7 
* चिपर्क दुनियाँ से किस तरह मैं, औसरतने कहा कि गोंद हूँ 
- नहीं कुछ इसकी पुरसिश, उल्फते अल्लाह कितनी हैं । 
यही सब पूछते हैं आपकी तनखाह कितनी है ४ 
- मेरे हवास इश्क़ में क्या कंस हैं मु तशर | 
मजनू का नाम होगया क़िस्मतकी बात है ४ 
१० उन्हें शोक इब्रादत भी है आओ, गाने की आदत भी | 
निकलती हैं दुआयें उनके मु ह से ठुमरियाँ होकर । 
११ ये इतनी सोशमाली तिफ्ले मकतव की नहीं अच्छी ! 
जुबाँ आती है उसका सच है, लेकिन कान जाता है ४ 
'+ कर दिया करजून ने जून सर्दों कं सूरत देखिये । 
आबरू चेहरे की सब फ्रेशन वन्मा कर पोंछ ली ४ 
सच यह दे इन्सान को योरुप ने हल्का करदिया।! 
इच्तदा दाढ़ी से की और इ तहा में सोछ ली ॥ 
३ इस क़दर था खटमलों का चारपाई में हुजूम । 
बस्ल का दिल से मेरा अरमान रुख़सत होयया | 
४ निगाहदे चस्मे मुरोवत कहाँ रही चाक्ती। 
ज़रीआ बातोंका जब सिफ टेल्ली फोन हुआ ॥ 
४ पाकर खिताद चाच का भी शौक्र दोयया 


( २१० ) 


सर होगये तो बाल का भी जौक़ होगया # 
१६ मोलवी साहब न छोड़ेरों खुदा गो वख्श दे । 
घेर ही लेंगे पुल्तित वाले सजा हायान हो।। 
१७ दाढ़ी ख़दा का घूर है बेशक सगर जनाब * 
फैशन के इन्तजामे सक्राई को क्‍या करू ॥ 
१८ रक्कीजों भे रपट लिखबाई है जाजा के थाने में । 
कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में ॥ 
१६ हम क्‍या कहें अहबाब क्या कारे मुसायाँ कर गे 
थी० ए०किया नौकर हुये पिन्शन मिली ओर मरग 
२० शेख जी के ढोनां लड़के वाहुनर पैदा हुये । 
एक हैं खुक्रिया पुलिस में एक फांसी पागये। 
:९ काबिले रश्क है जमाने में! 
दिन बकीला का, रात आशिक की ॥ 
र+ शोक लेलायेसिविल सर्विस ने इस मजनून को | 
इतना दोड़ाया लंगीटी ऋर दिया पतलूस को |॥। 
६३ हुये इस कदर मुहज्जब कमी घर का मुह ना देखा 
कटी उम्र होटलों में मरे हस्पताल जाके | 
रछ बताओँ आपको मरने के बाद क्‍या होया ? 
पोलाव खायेंगे. अहबाब फातेहा होगा | 
४२४ सीने पे बूतों के दस्तरसख मुश्किल है। 
प्याइन्ट यह स झुत है इसे टच न करो ॥ 
४६ क्रोम के राम में डिनर खाते है हुकाम के साथ । ' 
इज लीडर को बहुत्त है मगर आराम के साथ ॥ 
२७ शेख साहब का ताअस्सब है जो फ़रमाते हैं 
ऊंट मोजूद है फिर रेल पे क्‍यों चढ़ते हो 
अप गोशये मस्जिद में कारे शेख अब बनता नही । 
पेट गो तस्कीन पजाये मगर तनता नहीं ॥ 


स्श्श्जोँ 


#£ ब्रेषदां नज़र आई' जो कल चन्द बीजियां | 
अकबर ज्षमी में गेरते क्रीमी से गड़ गया # 
पूद्धा जो उनसे आप का पर्दा वो क्‍या हुआ ! 
कहने लगी छि अ बल पे मर्दा की पड़ गया ॥ 
३५ यह न पूछी मुझसे थे क्‍या है आ।' ऐसा क्‍यों नहीं । 
शेख यह सोचो तुम्दार पास पंसा क्‍यों नहीं ॥ 
३१ मदखूलय गवरमेद अकवर अगर न हा । 
उस को भी आप पाते गॉाँधों की ग।पियों से ॥ 
खूब तालियाँ बजरदी हैँ । 
अब देखिये ये चौड़ चकले चेहरे वाले ज़रा खांवले से 
जो पढने जारहे दें जरीफ़ लखनबी हैं, सफी लखनवी के छोटे 
भाई हैं। यह भापा बहुत मधुर ओर सुन्दर लिखते हैं । हजलें 
अधिकांश में लिखीं अर माशुक्त को खूब लिथाड़ा है ।ग्रमी के 
दुखां और 'माशूछके जुल्म अर इसकी उदासीनता व सुन्दरता 
के वर्शन में जो अतिशयोक्ति से काम लिया जाता था उसकी 
खिलली उड़ाई है | इनकी सब श्र ४ कवितायें 'होम रूल' चुनाच 
मोल भेज कान्फ्रेंसा आदि विषयों पर हैं; दृजलों में मह-- 
यहाँ इनके भी दे! चार शेर तो सन ही ल्लीजिये । 
£ फरक्त से हर एक नक्शा उलठटा नजर आता है 
सजने नज़र आती है छञ नजर आता हे ॥ 
खयाले दिज्ञ में फरजी सरीज्ष राम का मर जाना। 
ये सब क्या हैं?सलामत कूट के घुल से उतर जाना | 
३ एक ठोकर से उड़ादे जो सद़ारे उश्शाक्न | 
वो तो माशूक्र न हूँ.गा कोई हाथी होगा ॥ 
४ ये हस्त निराला है कि दो अज्व नदारद ! 
भाशुक़ बो है जिसके दहन भी हो कमर भी ॥ 
इधर सुनिये । इनके बारे में पष्ट घिरकीन के दग का 
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किस्सा मशहूर है, सुना आपने ? लोग कहते हैँ कि यह भी 
फिलतदीह शेर ( आशु कबिता ) खब कहते थे। एक दक़े इसके 
बड़े भाई सप्ची साहब एक मिसरे को लिये हुये कल्पना की तरंगां 
में उतरा रहे थे कि आपने पूछा “माइ साहेब गुस्ताखी मुआफ । 
कोई शेर सोच रहे हैं आप १” उन्होंने कहा “भैया, एक मिसरा 
बहम पहुचाया है दूसरे की फिक्र में हूँ । मौज नहीं हो रहा है। ”" 
आपने कहा “इरशाद हो | में भी सुनना चाहता है |” सफी 
साहब ने मिसरा पढ़ा “बह आके फिर गये मेरे बते हजन के 
पास |” जिसका अथ यह था कि “भरा 'माशूक्र! उस जगह तक 
आया जहाँ में मातम कर रहा था रा रहा था; मगर वापस 
चला गया ( फिर गया ) | मेरी अभिल्लाशा दिल ही दिल में रह 
गयी । मिल्ल न सका ” जरीफ़ साहेब ने फ़रोरन गिरह प्गाई 
किः-- 
शिद्दत ता देखिये न गये बम पुलिस तलक । 
बो आके फिर गये भेरे बैते हजन के पास ॥ 
सफ़ी साहब मुस्कराकर चुप हो गये, मगर अन्दर अन्दर 
उनका शायराना दिज्न अपने मिसर की दुगति पर मातम कर 
रहा होगा । 
खेर. इसे छोड़िये । वह देखिये टेढ़ी टोपी पढहिने लाल 

बिंदी लगाये बड़े अन्दाज़ से पढ़ने आ रहे हैं, जनाबे 'बिस्मिल' 
इलाहाबादी । इनका नाम हैं मंशी सुखदेव प्रसाद सिन्हा। वैसे 
कविता अच्छी लिखते हैं, मगर हास्य में कभी कभी दिल बह- 
लाने के लिये कहते हैं | जहाँ अकबर रंग जमा चुके हों वहाँ 
अब इनका रंग न जमे तो कोई आश्वय नहीं। वह बात भी नहीं! 

सन इस विचार से लिखते ही है | जवान अपनी है | दोस्त पसंद 
करते हैं, तो दो चार शेर ऐसे भी ( हास्य रस के ) लिख देते हैं 

वरना इलाहाबाद तो अब सूना है. छुछ शेर इन के मी सुन 
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लीजिये ; 
१ आज्ञ कल बदला हुआ मजमून है । 

हर क़दम पर एक नया क़ानून है ॥ 
२ बात यह मुझ को पसंद आई जवाबे पोप की | 

इस ज़माने में हुकूमत रह गई हे तोप की !॥ 
३ नज्म में यो ही जो अल्फाज़ वराशी होगी। 

बिल्ल यक्नीं आप की भी खाना तलाशी होगी ॥ 
४2 यह समझकर सोचकर भरिये असर सज़मून में । 

आपने कुछ छ्लिख दिया अर आ गये कानून में | 
& कुछ लिख नहीं सकते हें बेकार निकलते हें । 

किस वास्ते फिर इतने अवब्नवार निकलते हैं !! 

अब उदू से आप की तवियत ऊबने लगी | अच्छा तो 
चलिए, न सनिये । सच बात तो यह है कि अब लखनऊ या 
इलाहाबाद में उदू का ऐसा कोई वड़ा कवि है भी नहीं जिसको 
आप सुने । कुछ लोग माचिस' या सिगार! के उपनास पर 
चटा रहे हैं । परन्तु न वह गहराई है न बह विध्तार । अब 
मसज़ाह ( हास्‍्य ) केवल तमस,खुर रह गया है । इन लोगों से ता 
छोटे शहर बंहराइच के रहने बाले रक्त साहब तगड़े पड़ते 
हैं। थे कबि लोग केवल सम्मेलनों में भूंचाल मचाते हैं।॥ और 
चाय की प्यालियां फोइते या फर्श खराब करते हैं. | ये समाज, 
राष्ट्र या साहित्य को कुछ भेंट नहीं करते | व वह बिढ्वता है न 
कल्पता की विल्नत्न णत्ता | राशनकी डिबरी दे जरादेर सुरक्राकर 
चुर ही जायगी । ऐसे बहुत से कवियों के नाम भी आप की 
याद नहीं होंगे । मुझे याद होते सी तो क्या कर लेता । .छुल्फ+ 
ताला, चिलम आदि इकट्ठा करते से क्या लाभ * 
अच्छा अब कविसम्मेलन आरस्भ होने जारहा हू शिस 

की आप बडी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे विश्वास है 
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कि आपको यहाँ भी संत्ोप मे मिल्ेगा। यहाँ बहुधा न तो गह- 
राई है न विस्तार । न कल्पना में विलक्षणता है म कोई नवी- 
नता | भाषा अपनी चादर सें कल्पना के कुसुम और उद्गारों 
के यतरे लेकर शर्माती हुई आती है! कुछ कदि लोग घनाक्षरी 
ओर सबया सुनायेंगे जा समस्यापूर्ति के लिये लिखे गये होंगे 
अं'र कुछ लोग नवीन स्वतंत्र बिषयों पर पढ़ें गे । भाषा भी जज 
भाषा, खड़ी बोली अथवा मिश्रित हे,गी । हाँ, कुछ नये कवि 
केबल अबधी में पढें गे बह अवश्य आपको प्रसन्न कर सकते 
हैं ; वर्योंकि अबधी यहाँ की भाषा है हिसको रामायण के सिदा 
आप कहीं न तो पढ़ते हैं न लिखते | इस लिये यह नवीनताभी 
है । गोस्वामी तुलसीदासजी के बहुत दिनो बाद अवधी साहित्य 
कुनमुनाया है । अन्छा सुनिये ! देखिये यह कबि जी जो पढ़ने 
जा रहे हूँ श्री प्रताप नारायण जी भिश्र हैं। यह सीधे उन्नाव से 
चले आरहे हैँ । यह बड़े सरस, बड़े क्रिके वाजु, मगर तुनुक 
मिजाज हैं । यह सन्त भोजी जीव है | इनकी लावनी, इनका 
आहल्हा, अपर इनकी कवितायें हर गंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा' 
आदि प्रसिद्ध हैं । गद्य ओर पद्म दोनों को रगड़ा है, ग्रामीण 
शब्दां का अधिक प्रयेग करते हैं. अ्रर भाषा की शुद्धता को गर्म 
ओर प्रबाह में बहा देते हैं, इन के निबंध 'बात' 'ुद्ध', 'भौ! 
धोखा! आदि हास्य और व्यंग के अच्छे नमूने हैं । इनकी 
कविताएं सुनिये :-- 
१ हरगंगा 

आठ मास बीते ज़जमान, अबतो करो दच्छिता दान । 

आजु काल्हि जो रुपया देव, मानो कोटि यज्ञ करिलेब ॥ 

माँगव हमका लागे लाज, पर रुपया बिन चल्ल न काज। 

जो कहूँ देही बहुत खिममाय, यह कोनिड भलमंसी आय ॥ 

हंसी खशी से म्पया देव, दूध पूत सब्र हमसे लेव 


( दृश४ ) 
काशी पुत्नि गया माँ पुन्नि, बाबा - बेजनाथ माँ पुत्नि॥ 
२ अब बुदापा! पर कविता सुनयि । 


हाय बुढ़ापा तोरे मारे अबता हम नकन्‍्याय गयन। 

करत घरत कछु बनते नाहीं कहाँ जान ओ। केस करेन ॥ 

कछिन भरि चटक छिने माँ धद्धिम जस घुकात खन हें,य दिया । 
तेसे निख वख देख परत हैं हमरी अकिल के लच्छन ॥ 

अस कुछ उतरि जाति है जीते बाजी बेरिया बाजी बात | 
कैस्यों सुधि ही नाहीं आवति मू डुइ काहे न द भारस ॥ 

कहा चहों कुझ. निकरत कुछ है जीमरांडका है यह हाल । 

कोऊ यहिकों बात न समर चाहे वीसन दाँय कहेन ॥ 

दाढ़ी नाक याक माँ मिलिगे बिन दातन मुंह, अस पोपलान । 
दड़िही पर बहिबहि आवत्त हे कवों तमाखू जा फाँकेन ॥ 

बार प्राकिंग रीरो क्रुकिंग मूड़ीं साछुर हालन क्ाग। 

हॉथ पाँव कुछ रहे न आपन केहिके आगे दुख राबन ॥ 

यहा लकटिया के बृते अब जस तस डोजित डालित है । 

जेहि का ले के सब कार्मन माँ सदा खँखारत फिरत रहेत ४ 
जियत रहें महराज़ सदा जो हम पेस्यन का पालव हैं । 

नाहीं तो अब को धो पूछ केहि के कोने काम के हन ॥ 


थे दूसरे कवि हें पं० नाथूशाम शर्मा शंकर! । ये अली 
गढ़ से पघार रहे हैं । कानपुर के कवि सम्मेलनां में इनकी बड़ी 
धाक जमी रही। समस्यापूर्ति में सदा सब्र से अच्छा रह बहुत 
से पदक और बहुतसी ठपाधियाँ भी पाई । इनके यहाँ विभिन्नता 
है, अभ्यास हे और ओज है| आय समाज से संबंध रखन के 
कारण समाज सुघार पर भी कवितायें लिखी हैं । यह अच्छे 
चक्ता भी हैं । इन शंकर जी के व्यंग से “जिशुल्न" शमांता रह 


है इतको सुनिय तो 


कम 
कल 


्ध्य 


५06: कै 
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( २१६ ) 
तर 


भरिवों है समुद्र को शम्बुक में छिति को छिगुनी परधारिबो है | 
बंधियों हे झणाल सो मत्त करी जुद्दी फूलसों सेल विदारियों है ॥ 
गनिवो हे सितारन को कवि शंकर रेसु सो तेल निकारियो है । 
कविता समुझाइबी मूढन को सविता गहि भूमि पे डारिवो है ॥ 
२ 
बम लदे हय द्वाथिन पें खर खात खड़े नित जात खज़ाये। 
बंवन में मृगराज पड़े शठ स्थार स्वतंत्र पुकारत पाये॥ 
मानसरावर में बिहरें बक, शंकर मार मराल डड़ाये। 
मान बटों गुरु लगन को, जग बंचक पासर पंच कहाये॥ 
रे 
ईस गिरिजा को छोड़ ईश गिरिजा में जाय, 
शंकर सल्ल.न मेन मिस्टर कहावरों। 
बट, पतलून, कोट, कम्कटेर, टोपी डाट, 
ह जाकटकी पाकटमें वांच! लटकावेंगे॥ 
घूमेंगे धर्मडी बन रंडी का पकड़ हाथ, 
पियंगे बरंडी मीट होटलमें खाबंगे । 
फ्राससी की छारसी उड़ाय अंगरेजी पढ़, 
मानो देव नागरीका नामही मिटावेंगे ॥ 
है] ; 
बाहर बाँध गिरीश गये हरिको मुख हेरन नन्‍द गजी को! 
डील फुज्ञाय कुडौल भयो हम रोक सके न विजार बल्ली को ॥ 
लाख्न गाय रम्हायं रहीं खुल खाय गयो सब न्‍्यार खली को | 
हाँ | अब चूँस न जाय कहू, यह शंकर को बृष भानु लत्ली को 
अब सनिये बाल मुकुन्द जी गुप्त को । यह रोहतक के 
रहने वाले हैं. पहिल उद्‌ में लिखते ये फिर हिन्दी में उसी 


( ३१७ ) 


अकार आगय जैसे प्रेमचंदजी । यह बड़े तेज आदमी 
अच्छे ज्ञाता हैं । इनकी भाषा में प्रवाह है । गद्य ओर 
सुन्दर, ठ्यंगमय और हास्य पूर्ण लिखते हैँ । इनक 
उदू का अधिक प्रभाव रहा है | 'शिवशम्धु का ई 
सस्ाशा आ दे पुस्तक लिखी हैं! कहते हैं कि :-- 

( सभ्य बीची की चिट्ठी ) 
पीतम संगी होन की, तुम्हरे मन है चाह। 
हमरो तुमरो होय पे, केसे मित्र ! निबराह् ॥ 
हमरे अंग लगी रहत पोमेटम परफ्यूम! 
सा।रभ और सुगंध की, पड़ी चहू दिसि घृम !। २ # 
बूंद अग तुम्हर रहत्त बायू ताहि उड़ात। 
हमरो अति दुगन्ध सो, माथा फास्यो जात || ३ ॥ 
हमर कोमल अग कंह, ढाके राखत “गौन!। 
तुम्हर अंग घोती फटी, नाम मात्र की दौन ॥ ४ ॥ 
मेरे सिरे कप अरू, सोर पुरुछ लहरात। 
तेरे सिर लिपड़ी फटी, साक मजूर दिखात ॥ ५ ॥ 
मर चरन बिल्ायती, चिक्तनों सुन्दर बुट । 
नागारा तवपाय मैं, ठांव ठांव रहे टूट ॥ ६॥ 
मम मुख ढंग विज्ञायदी, निकसच धीरे बात। 
बबर तुम्हारी जिडवा है, गरों सम डकरात | ७ | 
भूमी अरू आकाश जिमसि, हम तुम भेद अथाह। 
हमरो तुम्हरों होयगो, केप्ले मित्र मिवाह ? ॥ ८7 


पट माहपमा 
साथी पेट बड़ा हम जाना; 
यह तो पागल किये जमाना ता 
मात पिता दादा दादरी घरवाली नानी नाना। 


( स्त््८ 


सारे बने पेट के खातिर बाकी फकऋूत बहाना !! 

पेट हमारा हुण्डी पूज्जीं पेढहिं साल खज़ाता। 
जब से जन्मे सित्रा पेट के ओर न छुछ पहचाना 

लड़्दू पेड़ा पूरी वरफ्ी रोटी सावुद्दाना । 

सब जाता है इसी पेट में हलवा ताज्ञ सखाना।। 
बाहर धर्स सबसनस शिव मन्दिर क्‍या ढूंढे दीचाता।!। 
हू ढी इसी पेट में प्यारों वब कुछ मिले ठिकाना ॥ 

'उंदू. को उत्तर' झुनिये। 

( अवध पंच में दूं को अपील”! निकली थी जिममें 
हिम्दी को 'सरँवारिन' और सौत बनाग्रा गया था ! यह उसी का 
उत्तर है :-- 

न वीची बहुत जी में घच्॒राइये | सम्ह्‌लिये जरा होशर्मे आइये ॥ 
कहो क्या पड़ी तुमपे उफ्ताद है। सुनाओ मुझे केसी फरियाद है।। 
किसी ने तुम्हारा बिगाड़ा है क्या सन्‌ हाल-मैंभी तो उसकाजरा | 
न उठती म॑ या मोत का नाम लतो। कहां सोत सत संधवका नामलों ॥ 
बहुत तुम पे हैं मरने वाले यहाँ। ठुम्हारी है मरने की बारी कहां ॥ 
बहुत वहकी बहकी न बात करो। न साथे से तुम आप अपने डरो ॥ 

ज़रा मुंह पे पानी के छींटे लगाच । 

यह सब-्यत मर की ,खुमारी मिटाव ॥ 
तुम्हारी ही है हिन्द में सब को चाह । 
तुम्द्ा रे ही हाथों है सब का नियाहद | 

ठुम्हारा ही सच आज भरते है दम । 

यह सच है तुम्दारे ढी सरकी क़सम )। 
टुम्हारी ही खातिर हैं छत्तीस मोरा। 
कि कदद हैं तम पे जमाने के लोग || 

जो हैं चाहते उनपे रीको रिफ्ाव ! 

फोई छुछ जो नेंडी कष्ठे सौ सुनाव 


शा अब ्ज्न्धः ५५ चबफर, च् जेट 


( म८६ ) 


खही पहनी जो कुछ हो तुमको पसन्द । 
कसी और भी चुस्त महरस के बंद || 
करो ओर कलियों का पाजाना चुसस्‍्त | 
वो घानी दुपट्टा थो नकसक दुरूम्त ॥ 
यो दांतों में मिस्सी घड़ी पर घड़ी । 
रहे आंख आइने ही से लड़ी ॥ 
कड़े को कड़े से बजाती किरो। 
वो बांकी अदायें दिखाती फिरा ॥ 
मगर इतसा जी में रखो अपने ध्यान 4 
बी बाजारी पोशाक है मेरी जाने 
जनता था तुम्हें मांते बाजार में। 
पन्नी शाह आलम के दरबार में 
मिली तुम्र को बाज़ारी पोशाक थी। 
वो थी दोगल काट की फ्रारसों ॥ 
वो फिर ओर भी कटती छुटती चली। 
बज्ञा रोज्ञ उसकी पलशटती चली | 
चही तुम को पोशाक भाती है अब । 
नहीं और कोई सोहाती है अब ॥ 
सगर आज सन एक मतल्ृप्र की बात 
न पिछला वो दिल है सपिछली वो रात 
किया है तलब तुमको सरकार ने | 
तुम आई हो अभ्नजी दरबार भें ।॥ 
सो अब छोड़िये शीक् बाजार का | 
अदव कीजिये कुछ तो दरबार का ॥ 
अवदब की जगह है ये दरबार हैं। 
कचहरी है, ये कुछ न बाजार है ॥ 
यहां आई हो आंख नीची क्रो 


है अर 


मटकने चटकने ये अब मत मरो॥! 
यहां पर न मांकों को कनकाइचे, । 
दुपटटे को हरगिज्ञ न खिसकाइये |॥॥ 

ने कलियों की यां अब दिखाओ बहार 

कसी यांपे चलिये न सीना उस्रार ॥ 
यो सब काम कोठे पे अपने करों। 
यहां तो अदव ही को सर पर घरो ॥| 

ये सरकार ने दी है जो नागरी ! 

इसे तुझ न समको निरी घांघरी ॥ 
तम्हाँरी यह हरगिज्ध नहीं सोत है । 
न हुक में तुम्हारे कभी मात है ॥ 

सममतो अंदव की य पोशाक है। 

हया और इज्ज्ञत की य नाक है ४ 
अदव और हुमंत की चादर है यह। 
चढ़ों गोंद में सिस्‍्ले मादर है यह ।। 

यही आप की मांकी पोशाक थी । 

ये आजाद से पूछना ठुम कमी ४ 
इनायत है तुम पे यह सरकार की । 
तुम्हें दूसरी उसने पौशाक दी ॥ 

चुराई न इस की करो दूबदू । 

बढ़ायेयों हरदम यही आबरू ॥ 
घुरानी भी है वह तुम्हारे ही पास । 
उसे भी पहनलो रहो वे हिरास ॥ 

करो शुक्रिया जी से सरकार का। 

कि उसने सिखाई हे तुमको हया ४ 

बड़ी तालियां बज रही हैं । अब ये कौन साहब आरदहे 

हैं ये हैं प० बद्रीनाथ जी भटटआगरे पाले छ्खनऊ चिद्यापीठ 


| अल: 


में निथुक्त हैं। इन्‍्हां ने विवाह जिज्ञापन और लवडुघो। 
कई पुस्तक लिखी हैं । “स्वामी जीं? पर कबिता पढ़ रहे 
इसे ही कहते हैं ब्राग्य ? 
तो विरागता के सचमुच ही फूटे समझो भाग । 
निर्मल बसन विगाडा उसपर घरा सनहरा रंग 
लज्जित हुआ जाल माया का देख जटा का ढंग | 
क्रीध कमंडल मोहमाल; कर लिया द्रोह का दंड । 
लः्भ लॉगोट बांब फेल्लाते हो श्रचंड पाखंड ॥| 
तन में भस्स रमाई, करके भस्म सभी घरवार। 
अब चिमटा ले निकल पढ़े हो करने जग उद्धार ॥ 
घर घर द्भुकड़े मांग रहे हो तप के बल्कों धन्य | 
दर दर नित धक्के खाते हो अहो कष्ट तप जनन्‍य।! 
चारी ,जुबा लकंग्रेपन में हो तुम शुरु घंटाल। 
सांजा,भाग अफीम,चरस,रस मदिरा के हो काल ॥| 
संसति में खुद फसे हुये हा हमें दिखाते मुक्ति। 
धन्य पन्य अध्यात्म शक्तिको घन्य मुक्तिकी युक्ति ॥ 
चहुत हो चुकी “गुरुडइ्स लीला? अब इस से मुह मा 
काया जी / अब वन मनुष्य तू बनमानुस पन छीड ॥ 
अब यह क्ोजिये बचतेश जी आरहे हैं| कवि रु 
मे अच्छा रंग जसाते हैं । वहीं घनाक्षरी. सर्वेया का 
ढंग है | घारा प्रदाह पढ़ें गे । सूनिये:--- 
चाह में खड॒ हैं सब बाहर ने आते आप 

साया सदमाती हाथ सौंपा निज पद है | 
बचनेश चाहे कोई हंसे या वहावे अश्र , 

करती स्वच्छुन्द चाहती जो नक बंद हे | 

पूछे जो पता तो बता देती नहीं लेती मन, 
दिखतज्ाके दा भाव जिनकी न इट दे 


( #ण० है 


रीति ये अनोखी यार आप ही के घर देखी, 
परदे में मरद लुगाई बेपरद है ॥ 
पंगु भये ऐसे चलि सर्क न सवारी बिलु, 
लुज भये ऐसे पट पहिर पराये हात 
अधिर हैं ऐसे नहिं काहू ही पुकार सुने 
गूगे भये ऐसे नहि बोलत समू्ची बात ॥ 
अ'थे भये ऐसे नहीं देखत उठाय नैन 
बठे रहें निषट अपंग ऐसे दिन रात । 
क्ञोग कहें साइन सखी हैं. बचनेस पर, 
मेरीजान साहब को साहिबी ही खाये जात ॥। 
३ घर की किसानी करि आवे न कर तो केसे ! 
परत बिरूद्ध है पुजीशन ओ ठाट के । 
दोरि देर जात दफ़्तरन तो खाली जघा, 
मिलत न साहब, हटाय देत डाट के ॥ 
पास किये बी० ए० बाप दादा की खपाथ पू जी? 
बची खुची बचनेश बैठे अब चाट के | 
पढ़ि अग्रेज्जी पछितात भये कहू के न, 
धोबी के से कूकूर न घर के न घाट के | , 
लोग बहुत -असनन्‍्न दिखाई पड़ते हैं | 
आधुनिक काल के पुराने लोग पढ़ चुके अब वे लोग आ 
रहे हैं जिनके साहित्य-जीवन में अभी तरंग आ रहीं हैं । जिन 
के हाथों में अभी लेखनी हे । यह सामने आने बाले है । 
श्री कृष्ण देव प्रसाद जी गौड़, एम. ए..बेढब । ये बनारस 
डी. ए. वी. कालिज के प्रिंसपल हैँ ! यह बार बार अकबर 
की तरफ़ देख रहे हैं; मगर इसका तज्षकरा न कीजियेगा बुरा 
मान जायेगे । भाषा में अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग करते 
हैं. इससे प्राम्य दोष नहीं आने पाता । उदू वाले मी समर 


( रर३ ) 


सकते हैं । अनेखी नई उपमाथें और सूक वृकू सुनासिव ही 
कम लिखना भी इनका एक विशेष गुण है, कविता में चमर 
ओर विभिन्नता के वारे में मुझे कुछ कहने का अधिकार न 
गद्य में इनको कहानियों का संग्रह बनारसी इक्का पसिद्ध है । 
इनका कल्ाम' सुरनिय | 
बुला लेंगे मुझे भी जाट साहब बाल में अपने। 
अगर थोती को मैं पतलून के अन्द्र निहां करलें ॥ 
“'बिजी हैं? आज कल बीबी को हम टेनिस खिलाने में । 
लगा है ध्यान सारा 'लिवका सेट” उनको जिताने में ॥ 
३ डिग्रियां काल्षिज़ की कुछ निकलीं न मेरे काम की । 
' काम कुछ आई अगर तो बन्दगी हुकाम की ॥ 
४ ल्ाट ने हाथ मिलाया है जो मौलाना स |! 
रश्क पंडित को है अब वह मी मुसल्षमां होंगे # 
४ बहुतहे इ कस दिलोंकी ठुमको कहीं न लगज्ञाय टेक्‍्स तुम 
बृटिश गवरमेंट के ऊमाने में कोई इससे बरी नहीं 
६ फ्रीस क्षेकर भी बहाने वह सदा करते रहे । 
डाक्टर साशूक् से क्या कम जफा करते रहे ४ 
७ हैं आप भी अजीब पुराने रूयाल् के । 
चलोके में खाते चेडे हैँ जूता निकाल के # 
पकड़ कर हाथ ऋकमोरों किसी से जब मिलो चेढव । 
नमस्ते बंदगी की जंगली आदत पुरानी है। 
£ कोई मारा है अदा का कोई चितचन का शिकार । 
मेर सीने पर लगी है चोर मोटर कार की ४ 
१० उनका लड़का लव के काल्िज में एटा.एल.बी. हो गय 
अब नही परवाह गर बी. छ. में बरसों फ्रेल हू 
११ गाजियां इंगलिश से देते थे सज्ञा आता रहा। 
फूल कट्ट कर इस दिये सास गिला जाता रहा ४ 


न 


्च््े 
हि 


श्छ 


जा 


६! 


्दु 


( ल्स्ट्र्) 


छूल की धुन है हमें है ध्यान आफिस का । 
पकाये कौन खाना है वहस यह कास है किस का ॥ 
घर हमारा पर हमारा कुछ नहीं, 
हिन्द में हिन्दू बिचारा कुछ नहीं । 
दूध घी सायव तो दानिक क्या करे ? 
जब नहीं ईंटें तो मारा कुछ नहीं ॥ 
रेत तो फ्राँकी अरब की शेख ने , 
आर उसे गगा की घारा कुछ नहीं । 
मेरा छाता उठाकर चल दिये वह , 
यह सावन की घटा है और मैं हूँ ॥ 
साशकिस्टों की कि जैसे है नहीं राजा पसंद । 
जल तरह बिस्कुट के आगे है नहीं खाजा पसंद ॥ 
टेस्ट में उनके भी सुनता हूँ हुआ है चेंज यह । 
आजकल अल्‍्ला मियां को है नहीं बाजा पसंद ॥ 
अब एक पराडी सनिय : 
॥ गीत | 
बीती बिभावरी जञागरी । 
छुप्पर पर वेठे कांब कांच करते हैं क्रितने कागरी | 
तू लंबी ताने सोती है, बिटिया 'मां मां? कह रोदी है 
रो रो कर गिरा दिये उसने आंसू अब तक दो गांगरी 


/ बिजली का भंपू बोल रहा, धोवी गदहे को खोल रहा 


इतना दित च४ आया लेकिन तून न जलई आग री 
उठ जल्‍दी दे जलपान मुझे, दो बीड़े दे दे पान मुझे 
तू अब तक साई है आली, जाना है मुझे अ्यागरी 

अब यह दूसरे कवि जाओ रहे हैं. ये भी बना 


प्रोफसर हैं | इनका नाम है पं०कांतानाथजी पांडे चॉच?। 


सम्मेलन के लिये ठीक रहतीं हैं अर कदाचित 


आए. ऑककना: ज्स्का हु गछ हर 


( जू«८४ » 


ध्येय से लिखते भी हैं। परोडो अच्छी लिख सकते हैं। इनद 


भाषा ज़नता की भाजा है, यद्यपि अंग्र जी शब्दों का भी अयो 


करते ह । शिप्ठता की परवाह नहीं ऋरते | यदि छुछ कम 
लिखते तो और अच्छा होता । गद्य में कहानियांभी त्विखते 
इनको कविता सनिय | 


ना 


हि । 


परं,ठी 
कसे होगा ब्याद हमारा, मैं तो तुम से छोटा हूँ सखि । 
तेरी बिजली ऐसी गति पर, मेरा हृदय हो गया लट्ट । 
पर तू प्राइवेट कार सरीखी, में सड़ियल भाड़िका टट्ट ॥ 
तू चांदी की चारु तश्तरी, मैं तांबे का लोटा हूँ समस्ि किः 


> तू हैं आम सफेदा प्यारी, में. कटहल्ल का कोआ ! 


तू है परबत्न फाक लोचना, मैं हूँ पाज़क सोआ | 
नू बनारसी साड़ी सुन्दर, में तो फटा लंगोटा हू सखि । केर 
मुझे छोड़ तम नाच रही हो, घर घर तागड़ धिन्‍्ना 
में हु तुम्हें सनाता जाता, मैं गांधी तुम जिन्‍ना । 
तू चेक हज़ार रुपये की मैं तो एक पेसा खोटा हू' सखि (कर 

दोग 

साहब से सब होत है बंदे ते कछु नाहि। 

नाई को बाम्हन कर, नाई बाम्हन साहि।। 

यह घर थानदार का, खाला का घर नाहिं। 

नोट निकारे पग धरे, तब पैठे घर सार्हि | 

रशये खरीदत आम वह, ले रुपया बेकाम। 

दुबिया में दोक गये, पैसा मिल्ला ना आम ॥ 

बिना पान सब व्यर्थ है, जानत सकल जहान । 

तब क्गनर इन्सान हैं ज़ब तक मुह में पान ॥ 

यह लीजिये श्री शारदा प्रसाव्‌ जी एम ए, मुशु डि पढ॑ 


( रनई ) 
आरहे हैँ | आज कल लखनऊ म्योनिसिपल्षिटी के ठले के नौचे 
इनकी चोटिया दव गई है, कसमसाते हैं तो चोंटिया भी जाती 
है। ये दोहे कृर्डालिया, गीत, ग़ज़ल, रबडुछन्द आदि सभी में 
कुछ न कुछ लिखते हैं। गंध में भी कद्दानियां लिखते हैं । उसने 
कड़ा था' की परोडी चिमिरखी में कहा था! एक अच्छा आर 
सफल प्रयास है | इनकी प्रतिशा उस कमल्ञके समान है जिस को 
झुम्कराने के लिये सूर्य का पूण अ्रद्भाश नहीं मिलत्ता। राह राह 
चले तो हिन्दीं साहित्य जगत बहुत कुछ आशा कर सकता है | 
भिन्‍म भिन्‍न विपयों पर सिन्‍ने सिन्‍न छुन्हों में लिखने का 
प्रयत्न किया है और भाषा भी उन्हीं के उपथुक्त लिखी है । उप- 
माओं में नवीनता, है, खोज है; भाषा में आज है। व्यंग चुटीले 
होते हैं ओर ग्राम्यदोष श्ागः नही आने पाता | सुनिये, कहते हैं। 
दोहा 

१ नवयुग सावन मास में मिस भिस्‍्टर हैं लीन। 

फशन भूले के लिये घर पटशा कर दीन ॥ 
२ फ्रैशन में ऐपी यहां क्षगी हुई है होड़ । 

लड़के भी चलने लगे चाल बताशा फोड ॥ 

१ गीत । ( पेरोी ) 


साहब मेरे अवशुन चित्त न घरों ! 

बसे ही सर्बिस दे डालो इंटरव्यू न करो ॥ 

इक आहायण इक बैश्य कहावत इक घर शूद्र परो। - 
दफ़॒तर में मिलि एक बरन भे बाबू नाम परो ॥ 
करिया अच्छर भेंस बराबर बी ए० एक करो ! 
सो अवशुन फेयन महिं देखत मिस्टर करते खरों # 
जल्दी ही चिप्काय कह पै तन की ताप हरो। 
ताहीं सरटी क्रिकट हमारो श्मं हैं जात सरो ॥ 


42. ५ अं २-तब रुक ले सके मेरे आंसू 
जब अपने बच्चों को लेकर भरती करने स्कूल गया। 
घक्कों के मारे मेरा दस भेंसे सा इकदम फूल गया || 
जब हेड मास्टर के सम्मुख करदिया खड़ा अपना लड॒का 
हे जगह नहीं! कह के बिढ़के मानों विशड्रैल बल भड़का ! 
जब मेरी इस क्ाचारी पर भारत का शिक्षा दिवस हंतधा 


न ् हु तेबरूक- 
जब ज्ञ॒था त्रास से पीडित हो छोटी सी चुहिया एकसरी । 


हिल गया स्वास्थरक्षा बिभाग संत्री की तबियत हुई हरी॥। 
चल्न पढ़े मूस घातक जबान है प्लेग' शहर में कर हल्ला । 
चूहों को भारा व्यथ न सोचा इन्हें मिल रहा कम गरला॥ 
जब प्रथम अहिसा बादी पर योरुप का हिंसा बाद हंसा 
तव रुक से सके- 
जब देखा अपने कर्णघार चोंचों से चे.चें जोड़ रहे। 
ओ चले तोड़ने का बन्धन वे बैठ कुर्सी त्तोड़ रहे !! 
जिन लोगां ने निज देश मुक्त करने की थी मन सें ठानी । 
वे थोडु लालच म फेस कर अब छुडु रहे अपना पानी ! 
जब इनके उन आदशों पर रशिया का लेनिन वाद हंसा 
तब रुक न सके- 
जब शब्द सुमन चुन चुन मैंने रच डाली गीता की माला । 
जनता ने समझा नहीं किन्तु अश्तील इन्हें कट कह डाला ॥ 
ज्ञब यों मेरे अरमानां को जुस ने की हत्या मनमानी ॥ 
जैसे अब हिन्दी के ऊपर चंढ़बैठी हे हिन्दुस्तानी ॥ 
जब भेरी कत्त कविताओं पर फ़िल्मी गानों का भाव हंसा 
कं तब रुक न सके मेरे आँसू | 
कविता समाप्त ह।ते ही यह मंर्च पर कैसा शोर भच रह 
है । अच्छा, कविलोग श्री श्रीनारायण जी चतुर्चेदी को मेज रे 
हैं। यह लीजिये! कालिज के लडकों ने भी करतल घ्यनि २ 


[ ज््न्ल ) 


कान फे.डना आरम्भ किया। “महाश्वेता' एक कबिता रबड़ 
छन्द में है उसकोये लोग बहुत पसन्द करते हैं। चटुब दी 
जी ने कविता से अधिक कवियों की सेवा की है, प्रोत्साहन दिया 
है, ओर इस अकार साहित्य की भी सेवा की है । जब भाव से 
बहने लगते हैं तो भाषा और छन्द दं।नों से आगे निकल्न जाते हैं। 
अज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखते हैं । गद्य भी लिखते 
हैं। उत्तर अदेश के शिक्षा विभाग में इन्सपेक्टर और फिर दिल्‍ली 
में रडियो के डायरेक्टर रह चुके हैं इस कारण मित्रों का घेरा 
बहुत बडा है । इन के पढ़ने का ढंग बहुत रोचक और आक- 
पं के है। सुनियेः- 
एक विदेशी महिला का हुस्न 

ऊंदनी की चाची, सगी मौसी ताडिका की मानों 

काकी हूँ कबंव की कि पूतना की पोती हैं । 
बलली सी हैं टांग, ललकारें ताड त्र्ञन को, 

घुटने ज्ञों गाउन सा सोभा खूब होती हैं ॥ 
है गज की गदन-ओ नाक पूरी बीता भर, 

रूज अरु पाउडर की पान्निस सी पी हैं ! 
ताहू पे 'ईटन क्राप' फैशन के कटे बाल 

देखि के चुड़ लें करि डाह हाय रोती हैं ॥ 

चूकि शिथिलता आज़ाती है इस कारण अब आगे वह 
पढ़ेंगे नहीं । अन्न पढेंगे बाबू महादेव प्रसाद जी बी० ए० 
देव! फेजाबादी | ये त्ज भाषा की अच्छी कविताएं लिखते 
थे। अब खड़ी बोली में भी लिखते हैं । 'खुशमिज़ाज” जीव हैं । 
इनकी ल्लोकोक्तियाँ अच्छी है! सुनियेः- 
१ रंगे स्ियार 

जाके रहीं शिमले में 

कभी आके निवास किया नई दिल्ली 


( रद ) 


गंद में पिल्‍ली लिये फिरतीं 

जो डडाती थीं देश अनुराग की खिहली ॥ 
खद्दर धारि पघारी सभा में 

उतारि धरी वह रेशमी किल्‍ली । 
देखिये सत्तर चूहे उड़ांकर 

आज चली करने हज चिल्‍्लोी ॥ 

२ लात के देव 

शान्तिमय नम्रता से कहो बात 

तो यह घहराय पड़ेंगे प्रपात से । 
ज्यों ज्यों करो बिनती कर जोड यें 

क्रोधिव होंगे उसी अजुपात से ॥ 
अस्त अमोध न मूलियेगा कभी 

काम पद जे इन्हीं हज्ञरात से । 
सत्य सनातन का यह नेम है 

लात के देव न मानते बात से ॥ 

३ सुधारक जी 

भर की सुधि भूलके लेते न थे 

उन्हें देशका राम बहुतेरा रहा । 
चस बाहर ज़्ेर सुधार का था 

घर में अनाचार का डेरा रहा ॥ 
पत्नी अपनी घर भूखी पड़ी 

विधवाश्रम नित्य बसेरा रहा । 
हर आर प्रकाश का घेरा रहा 

पे चिरा। के नीचे अ बेरा रहा ॥ 

४ ढोल के अन्दर पोल 

छिल्लले जज्ल में तरनी तट पै 
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कुछ पाया तो स्रीप का खोल ही पाया ॥ 
गहरे जो प्रशांत संसुद्र मिले 
बहां मोतियों को अनमोल ही पाया । 
सत्वादियों की खरीं बातें सुनीं । 
बकवादियों को सदा गोल ही पाया । 
बढ़के बड़े बोल जो बोला कहीं । 
वहां ढोल के अम्दर पोल ही पाया ॥ 
बड़ी मुश्किल तो यह है कि आप का न तो कवि सम्भे- 
लन में जी लगता है न मुशायरे में । यह माना कि जी लगने 
वाली कोई बात नहीं ; मगर जरा देर और ठहर ज़ाते तो हर्जे 
ही क्या था | अभी वह देखिये श्री गोकुल दास जी“व्यास'अपनी 
कंट्रोल की कवितायें ओर “बीबी-गाथायें” सुनाने के लिये कस- 
ससा रहे हैं। बेघड़क,अद्भ त, रमाकान्त त्रिपांठी, प्रकाश प्रताप- 
गढ़ी इत्यादि अपनी अपनी कवितायें लिये बडे हैं और आप हैं 
कि मेदान से भागने के लिये तय्यार। अच्छा, चलिये साहब। 
आप वहां से चले तो आये ; मगर एक बात कहूँ ? अवधी की 
कवितायें आपने झुनी ही नहीं । उसमें आप को शायद कुछ 
आनन्द मिलता । श्री बंशीधर शुक्ल धारा प्रवाह लिखते और 
पढ़ते हैं. । उनमें प्रतिभा है, भाषा पर अधिकार है' और काव्य में 
चमस्कार । प्रकृति बणन बहुत सुन्दर करते हैं । भला जाते है' 
तो व्यंग में ग्राम्य दोष को भी समेट लेते हैं । दत्न संचालन से 
अवकाश कम मिलता है. । फिर भी दूसरा. कोई भी कवि इनके 
जोड़ का यहाँ नहीं हे । एक दिहाती? जी हैं जो विहारी के जोर- 
दार दोहों की भांति हास्य रस में दोहे लिखते हैं । उनके यह 
भी कल्पना, अभ्यास और अयत्न है। और वह श्री त्ज भूषण 
ज्ञी-रमई काका' लखनऊ में आल इंडिया रेडियो के पंचायत 
घर में रद्दते हैं और इस ज़िये अच्छे कवि तो हैं ही. 'बछारः 


सन ख़्छ हम] य.. कम 
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से सस वरसाने का प्रयत्न करते हैं । कुछ भीग जाँय तो आश्चर्य 
नहीं । श्री केशव चन्द्र जी वर्मा इलाहाबाद रेडियो में हैं । इनमें 
उमंग है, उत्साह है और अभी उम्र है ! अच्छा लिखते और 
पढ़ते हैं । और यही अध्यास रहा तो अवश्य उन्नति करेंगे और 
लोग भद्दे उपनाम वाले कवियों को मूल जायेंगे । अच्छा अब 
बहुन देर हो गई । 


“चलो सो रहें आधी रात्त णई” | 
जय हिन्द ॥| 





( «देर ) 


छशाशओ 


यह तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 
लग्बनऊ है ( इलाहाबाद नहीं ) ; परन्तु आप सभों ने कदाचित 
डसे देखा म होगा । लखनऊ के परिचिमी भाग में चौक है, जहां 
प्राचीन मुस्लिम सभ्यता के द्योतक इमाम बाड़े हें | उत्तरी भाग मे 
हज़रत गंत् हैं. जहां अंग्रे जी सभ्यता की कुछ खुरचन है और 
मंत्रियों और राज्य के उच्च कमंचारियों के अडु हैं | और बीचो 
बीच में अमीना बाद है जिसको बाहर वाले अवश्य जानते है : 
क्य्रोंकि लखनऊ की शुभ! यात्रा अमीना बाद गये बग़र सफल 
नहीं मानी जाती । अमीना बाद में पाक है. घंटाघर है, बड़ी 
बड़ी दूकानें हैं, चोराहे पर भीड़ है, पाक के एक कोने में हनु- 
मान जी भी हैं, सगर फिर भी मज्ञा अबूरा है जब तक आप 
इसके दक्खिनी भा । को न देखें । यहां एक छोटा पाक सा है 
कुछ छोटी छु.टी दुकानें भी हैं. | यहां हर समय हरल्ला मचा 
रहता है. । प्रायः सम्ती, कम दामों बाली, या एक ही भाव 
बाली--टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली-बस्तुए' मिलता है । 
कभी काई सम्ती सगर अच्छी चीज्ध भी मिल जाती है । इ 
पाक को-हमलोग-गंड्बड़ काला पाक कहते हैं | सच तूछिये ता 
अमोना बाद की शोभा इस पाक से और बढ गई है । आइये 
अब आप भी इस गड़बड़ फाले फ्री सर कर लीजिये । 

यहां कायस्थकुल् कलाधर कलंक कृः्णकुमार के क्र कर्रो 
से काव्य कमल नाली के किनारे कुम्हताया, नोंचा खसोटा 
मिलेगा | जो आदमी ठीक से बात न कर सके, भाषा के शब्द 
का शुद्ध उच्चारण तक न कर सके, बिच्छू के काटे का मंत्र न 
चान और साए के बिल्ष में हाथ डाले, और जिसको बातों में न 
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तो आकपण और चमस्‍्कार हो और न गहराई, न विम्तार 
माघुय, न विशुद्धता, उस्त की यहां का एक सोदाई' समझ 
क्षमा कर देने के सिवा और आप कर हो क्या सकते हैं. ? 
स कम आप को तो अपनी शराक्रत कायम रखनी ही है | 
चुपके से एक कोने से प्रवेश करके दूसरी अ.रसे निकल जाः 
यहा' जेब को संभाले रहने ॥ी आवश्यकता रहती है। जे बद 
बहुत रहते है | कहीं दिज्ल को ठेस न लगे देखिये :-- 
सरस्वती बन्दना 
मेरी बीणा वादिनि अम्मा ! मेरी . . . 
क्पा कोर करदे सुम्कादे, सप्र स्वप्न संघार जगादे । 
हँस हंत मोती चूर उड़ाऊ, फिर क्यूं फिर निकम्माँ । 
सेरी--अम्सां | 
ढोल पाज़् के खोल खाज्नद, कीचड़ से मोती टटोलद। 
हंस का तेरे उल्चछू लमके उनका करू भड़स्मां। 
.. भेरी--अम्मा । 
मेरी वीणा वादिनि अम्मा । भेरी . 


बाद. ८-२ ब्म्मम्पकुछ+ 
क, रुआइयाँ 
॥ बन्दना || 
ज्ञव सामने अकड़ा बेठा हो बुलडाशग! 
क्या खाय॑ जा निज्ञ भी ज्ञाये रोटी साग | 
ए चीर चुराने. व हद़ाने वाले ! 
अब खेल रहे हम है लगोंटी में फाग ॥ १ ॥ 


या पेड में चूहे कूदे दोनों जून 
आर आप यहां छ्वांट रहे है कानून । 
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हम चीर बढ़ाने की सनें क्या बाते र 
जब घिस के सुथनज्ना सा हुआ है पतलूर 
क्या तुम से कहू' बात है छोटी भशबन / 
किस मुह से कहू' दीजिये रोटी सगवत 
क्या जानिये किस युग में किसे देकर वस्त्र | 
खुद बांध के बढ़े हो लंगीटी भगवन ॥ ३े 
क्यू" शब्द सुनूं सुन्‍्ता हूं भाषण उसका 
क्या ध्यान करू / सामने जीवन उसका ! 
' उस तेज को अब देख के द्वू हू क्‍या ज्यों 
सच पृछिए तो हो गया वन सन उसका॥ 
परिचय और कबिता:- 
प्रध्वी पे जहां रूख नहीं रंडा हू । 
कंबिता का भी ऊचा रखता मंडा हू | 
कवि लोग हैं किस खेत की मूली मुझको, 
अभिमात है फ्रोज़ाबादी बंडा हू ॥ १ ॥ 
अपना भी संमय नष्ट करू देर करू | 
कविता पढ़ू' हिन्दी की यह अ चेर करू । 
आशा है क्षमा मुझको करेगे कवि लोग, 
हिन्दी के अगर छन्द उलद फेर करू || २ 
डर, न खड़ी बोली, न भाषा होगी, 
छुन्‍्दां के उदधि बीच बताशा होगी । 
इूटी बीना में से बची है लोकी 
वह ढोल न मिद॒ग न ताशा होगी ।] ३ ॥ 
आता नहीं कुछ भी है तमन्ना लिक्खूं ! 
कविता में चलू एक ही पन्‍ना लिक्ख | 
कविगण मेरी श्र दियों पे क्षमा दृष्टि करे, 
घथोती की जगह पर जो घुटना ल़िकखू 


ना 


>यफ्सक्ी के डी डे है 
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कविया की अगर बीन बजाता हू में। 

पागुर करते लोगों को पाता हू" मैं । 

नाशा, खंजड़ी, ऋ के, चिकारा करताल, 

बताल हैं बह तान सुनाता हू में ॥ ५ ॥ 
कविता मेरी सोटर नहीं ठेल्ला भी नहीं 
सिश्री नहीं तो गुड का बह देक्ा भी नहीं 
जो जोहरी हैं उ्येथ है कहना उनसे 
पान्ती न सममिये तो अचेला भी नहीं । 

ऋबिता मेरी सुन्दर भी भर्यकर भी है। 

चह कामचेनु भी भेसा सुर भी है। 

सीबी सादी बात भी हैं. टेढ़ी खीर 

कज्ञन फैशन भी है मुडन्दर भी है ॥ ७ ॥ 
आता है जो कुछ सामने जाता हू' समेट 
कहता हू' कोई बात तो देता हू' क्पेंट । 
भगवान की माया है, तो मेरश! क्या दोप 
दिल है मेरे सीने में मगर दिल पर पेट 

सेटी का सदा ध्यान किया करता हू । 

ओर भूख का अवमान किया करता हू | 

मस्तिष्क में विद्रोह जो करते है जिचार, 

घन सत्रका मैं चाल्लान किया करता हू ॥ ६ ॥ 
बो मेरे खरे नोट को जाली सम मे | 
सीधी मीठी बात को गाली सममे ! 
खुद तो डूबे मुझको भी ले डूबे साथ, 
पावन सरयू को जो वो नाली समके | : 

कविता है कामचेनु मेरी सांड नहीं । 

हैं प्रेम का सागर छका कांड नदी 
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यदि हो संनोर जन तो है मेरा सोमारप 
संडा अन्ृश्य फोड़ गा पर भ्यंड नहीं ॥ ११ ॥ 
फुट कल 
धोखाः- मानव है कि है ठोल बताओ दादा । 
पोशाक है या खोल बताओ दादा | 
कुर्सी वाले छोड़ गये हैं. इसको ! 
था तुमने लिया मोल बताओ दादा ॥ १। 
अ्रम हो गया, गलती खाई, मिस समझा! 
ओर अपने की बीडी. उन्हे माचिस सममा । 
इस पाउडर ओआऔ पेंट की तह में क्‍या है? 
भाई मैंने इसकों तो घिस घिस समझा ॥ १ | 
अन्दर बाहर लाल खुदा को कुदरत | 
तरबूज में आ बाल ,खुदा की कुदरत | 
क्या ठोक बञा के इसे देखे कोई, 
खुद बजता है घड़ियाल खुदा की ,कुदरत 
रंगे सियार:-मुहसे सीताराम ही चिल्लाते हैं | 
मद्य मास तो क्या ? प्याज़ से राश खाते । 
भगवान की माया से किये आंखे बन्द , 
वो पूरी छछृ दर को निगल जाते हैं ॥9॥ 
बह:- उ नके नखरा की कोई नाप भी है ! 
कामा ही रहेंगे कि फुलस्टाप भी है 
इस बात पे बिगई हैं जो मेंन पूछा 
अम्मी नानी तो हैं कोई बाप भी हे ! ॥ 
इन्सान को घोखे में भी होती हे मात ! 
उल्नटी समझी जाती है सीधी सी बात । 
उनके चरणों से जो लगे हाथ मेरे- 
क्या जानिये क्यू सर पे जमाई एक लात ६४ 
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घर को सत्या माश समझती हैं बह । 
मूछे दॉगो घास सममती हैं बह। 
नोकर की भी कद्दती हैं गधा देवी जी, 
मुझको चंडी दास समकती हैं वह ॥ ७॥ 
हम नाज़ो अदा में गये फांसे उसके | 
ओ। हुस्व के खाते रहे आंसे उसके! 
जब कस के दिये गालों पे थप्पड़ इसमे, 
तो धंस गये हाथों में मुहांसे उसके ॥ ८ ॥ 
थे अन्त समय तक करते वेट गए, 
पर घर से अगर मिकले तो मरपेट गए। 
डठती हैं उमंलियां तो उन्हे क्या परवाह, 
वे तो गये जिस ठर वहीं लिद' गये ॥ ६ ॥ 
कुबीन गये अक्क, है! मेटी कितनी । 
खाते हैं संगर गिनते हैं. रोटी कितनी 
कल चौक में दर्जों से उन्होंने पूछा, 
पतलून में ह।ती हैं लंगोटी कितनी ॥ १० ॥ 
ऋहटिये तो नाक भा को वो लेते है सिकोड़ 
जेसे असर खेत को कोई दे मोड़! 
इस देश के और प्रेम के सिक्ते हैं. एक , 
लातें घूंसे चलते हैं. या ताबड़ तोड़ ॥ ? 
जाड़े गर्मोा औ बीती वरसातें । सुनतेही नहीं आप हस 
गम हमसे बहुत खाया है शायद अब आप , 
मांगे कि जब खांयगे बघूंसे लाते ४ १२॥ 
कोई न फुल “स्टाप है ने कामा है 
बस उनकी अदाओं ही का हंगामा है 
हों जिसके हर इक पेंच में सब दिल हारे 
बचलाइये दिल्लदार है या गामा है 


आम 


जिनसे मिलने के लिये दोड़े' मटझें। 
दर॒ पर उनके सटे से पद ज्हकों। 
वाहर से पुकारें तो हेद्धित में यह खोफ़ , 
हमको भी न मूसा की तरह घर पटके॥ १४ ॥ 
घरको कारावास सममता हूँ मैं मूगोलकों इतिहास ससकर 
बीवी बी. ए. पास हों बाबू हों फेल , 
( भई )उनकों कन्या रास सममता हूँ मैं॥ १५ 
घर की मुर्गी दाल समझता हूँ मैं। 
आ बोबी को जंजाज् सममता हूँ मैं । 
कहने है कि बिन भय के नहीं होती औत , 
हर भेम को कोतवाल समभता हूँ मैं ॥ १७ ॥ 
मेरी खोपड़ी :--महफ्िल में हुईं उनसे शकर र॑जी मुफ्त 
नीली पीली आंख हुई कंजी मुफ्त 
ए प्रेम ! तुके क्या कहूँ ? तेरे कारण 
मेरी खोपड़ी आज हुई गंजी मुफ्त । 
उनका प्रेमी :-हिन्दुस्तानी बेड का टीचर होगा । 
या पाया में फिर उल्तके सनीचर होगा 
नंगे परों दौड़ के जाये घर पर , 
आशिक़ उनका कोई फीचर हे.गा ॥१८॥ 
कंट्रोल:--धृतराष्ट्र ने सज॑य से कहा बैठी आओ, 
युरुप के महायुद्ध का भी हाल बताओ | 
बोला कि अभी जाना हे राशन की दूकान 
कहती हैं कि पहले गेहू -घोती जाओ ॥१६॥ 
सीख : -साथधू बाबा ने ये कहा चिल्ला कर । 
तू सोने व चाँदी पे न मन मला कर | 
आज़ाद अगर रहने की इच्छा है तुमे, 
लोद्दा लेने की हिम्मत पैदा कर ॥२०॥ 


आर, 


रहुब :-हुर चीज़ पे कँट्रोल . हो या हे! राशन । 
कवि जापानी मेक' हुआ अमरीकन । 
अमरीकन जापानी न होगा हरागज़, 
उसको तो अभी करने है कितने खंडन ॥ 
“चुढ़िया मुकको फाँस ले सुकेको घिककार । 
पर आप भी फन्‍्दे में फेसे थः सरकार । 
कुबड़ी गँवारिनों ने नचाया घर घर, 
क्या करते जो मिलती कोई सिलेमास्टार ॥२२ 
-बाहर काला मैं हू' तुम अन्दर काली, 
मैं लोहे का ताला तुम सुबरण ताली । 
सें नाक रगढ़ता हे , न कटने पाये, 
दीबाल्ा हूँ में और हो तुम दीवाली ॥२३॥ 
:->मुह वन्‍द करो खूब हुई ज्ीट ज्ञपट | 
मीटिंग में घरे जाओगे होगी जो रपट । 
ए हिन्दू व मुस्लिम येकरी मिलकर पास, 
घरवाली तो घर में न कर डाँट डपट मट्ा 
“बीबी अपने घर पे है अं 'साज्षा भी ५ 
मकड़ी भी है अर्थात वहीं जाला भी । 
महंगी से हुई प्रेम्म की दूकानें बन्द, 
दीबाला है और सूखत्र गये लाला भी ॥२५॥ 
साहेब :--चेहरे ल्ाज्ों लालों भुच्छन्दर होगें। 
पृवज भी न फिर आपके बन्दर होगे 
डार्विन साहब कहिये तो मैं बतलाऊं 
शायद वो टिमाटर ब चुक़न्दर होंगे 
पर बुरा न मानो :-हर ढंग के जब लोग इकट्ठे 
बरगव-मर्बखर, साख के लट़े 


( २४० ») 


तुमको जो चिड़ीमार कहें यह 
बेचारे कीईं उल्लू के पढ़े हैं 
मैं :--कल्कत्ते को झुल्तान समभता हूँ मैं 
ओ), मेंपको अभिमान सममता हूँ मैं ) 
घर में बी. ए. पास हुईं, दूर हुईं, 
अब शक्ति को मगवान सममता हैं मैं ॥रवती 
पेट :-ऐ पेट ! तेरी खाल में भर दूर्गाँ रेत ! 
इन्सान के जामें में तू निकला है अत । 
क्या खा के लाड़ई पे उतारू है मूढ़, 
अब तक केवल नाज से पाठटे हैं खेत ॥२६॥ 
जूतानाथ :--चलते हो जहाँ लेते हैं सब हाथों द्वाथ । 
दानव मानव ठुमको नवाते हैं माथ । 
मन्दिर मस्जिद में भो तुम्हारा है ध्यान, 
है तुमको सासटाँग ए श्री जूता नाथ ६ 
हल्का सरका बार! भी कर देते हो | 
ओंधी नौका बीच भेँवर खेते हो। 
इससे बढ़ कर क्या हो तुम्हारी तारीक़, 
तुम रूठने वालों की ख़बर लेते हो ॥३१॥ 
पैरों फिर के कष्ट को टाला तुमने । 
आर चुटकियों में काम निकाला तुमने । 
नेकों के लिये नाम ठुख्हारा काफ़ी, 
बन्दे ! पूरा बार संभाला तुमने धश्रा। 
हुजआामत :--ननन्‍्द्रा बच्चा दूर से देखे चिल्लाय । 
जिससे बोलू' प्रेम से; चह भी घर खाय । 
प्रतिदिन प्रातः कान्न जो दाढ़ी न घुटे, 
तो बासी कचोड़ी में फ्फूंदी जग जाय 8३ 


घ्र्छ न 


न्ट१ ) 


अब इश्क की सरकार ही ज्ञाती है। 
चरली, छुरी तल्रवार हटी जाती है । 
आज़ाद ई राज्ञा व जमींदारी हैं, 
माशूक की बेरार हटो जाती हे ॥३ण॥। 
आखें हैं कि बीना की है कड़वी झनकार | 
या ऊपा की मुस्कान से खाया है अचार । 
मेर दिल का उनसे है सीबा सा हिसाब, 
कम्बल किसी आगा से लिया जेसे उबार ॥इश 
मैं :-आखे म्तीं जवानी ने अँगड़ाई ली । 
सल्दर्य की सरकार से मंहगाई ली। 
यह हाल किसी का है; मगर वनदे ने 
पैसे लिए, बाज़ार से वबालाई ली ॥३६॥ 
भेरे धर में आके मचाओ ऊषमभ ! 
मुमरकों तो सभी चाहिये अल्लम राज्ञम । 
यबन भी हैं इक भार, मगर ए मैडम 
क्या मैं हिरोशिसा हूँ जा तुम ऐटम बस | 
द्‌ :--छाया है घटा टोप अंघेरा चहुँओर। 
सुनसान है, नीरच हे ले चातक, न चको 
ऐसे में छछ्ल दर का है यह तांडब नृत्य, 
या दिल में. किसी याद की उद्ी है हिलोर 
-उंडे रहो मिज्ञाज को मत गर्म करो 
सममो मानव धर्म को शुभ कर्म करो | 
अधिकार पे सरकार से लड़ने वाज्ञो; 
कर्तव्य का दर्पण देखो शर्म करो ॥३६॥ 
पज्य का इतिहास :-नालीसे जा घरमें कुत्ता खुस 
रोटी छीनी, शोर हुआ, 
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( रछर ) 


चुम्कार के दुत्कार के बाहर भेजा 
छुट्टी तो मिली; घर लेकिन गंधाया: 


ख० गीत 
( परोडी ) 


गीत:-- ( कैसे भेंट तुम्हारी के छू' * वच्चन ) 
केसे मेल मुम्हारी से लू ९ 
संत तुम्हारी बड़ी पुरानी, त्रेतायुग की बची मिशानी | 
दूध नहीं! देतीं है. बिल्कुल, खाती है. सानी पर सानी। 
ऐसे सत्या गद्दी को लेकर, अपनी जान पे खेलू । कंसे ? 
इसकी जन्म कुण्डली ज्ञाओ, जीवन का बीमा करबाआ ! 
स्थान छोड़ कर चज्ञ सकतो है, इसका तो विश्वास दिल्लाओं 
पण पभ पर जब यह बठेगी, तब कया इसको ठेल्‌ । केसे £ 
दूध की इससे आस नहीं है, सांके में भी घास नहीं है। 
तुमसे मैं क्या मूठ उड़ाओँ पतला मेरे पास नहीं है। 
आशा से उधार भी ल्ेलू, वो मित्त कंकट मेले । कैसे ! 
गीतः- रसना रोटी रोटो बोल ! 

आ्राह्मण रोदी ही करता है, शूद्र भी रोटी से डरता है । 

बेश्य तो रोटी पर मरता है, देता कम कम तोल ॥रसना . - . 

भाई हो या चचा भत्तीजा, भैया कोई नहीं पसीजा। 

#खे पेट का यही नतीजा, हो जाते हैं. गे.ल ॥रसना . .« 

चीन रूस जापान जममी, देश देश में यही सन सनी । 

भक्ति कर्म औ' ज्ञान वर्धिनी, रोटी है अनमोच्च |र्सला, . - 

रोटी के कारण मगड़े हैं, नाक, कभी साथा रणड़े हैं । 

पाते हैं वह जो तगड़े हैं, देख ले आँखें खोल ॥रसना . , - 

धुनिया में हे कौन किसी का ? रोटी के बिल जग है फीका । 

यदी एक सहारा जी का, बाकी है सब्र कोल ।रसना राटी 


| रध्ईे ) 


नोटंकी (व्यंग) 

करो भाई संतो, नौटंकी गुण गान | 
जीवन भर यह कथा श्रवण कर, प्राप्त करो निर्बाण ॥ 
भेद भाव इसमें नहीं कोई, यह है यज्ञ पुनीत । 
घर बाहर घंदा घर नीचे, गा सकते हो गीत 
यहे सबको सम फलदायक है, पंडित हो कि पठान ॥ करो ' 
पूजा ही कि नमाज़, सामसे इसके हैँ सब्र फीके, 
इसको तो सब सुन सकते हैं, ताड़ी गाँला पी के, 
भक्तों ने हफ्तों देखी है, बिना शौच व समान ॥ करो भाई 
रहस, सपेरा नाटकादि, थे पहले यज्ञ निरात्ने, 
इसके आये सिनेमा के भी, पड़े जान के लाले, 
यह वित दास गुलाम बनाती; सबको एक स्रमान ।करो भाई 
नौटंकी दुनियाँ में आई, भाग्य हमारे : ज्ञागे, 
राधेश्याम की रामायश से भी, यह निकली आगे, 
हिन्दू जनता आँख बन्द कर देखे, है कल्याण ॥करो भाई 
इससे विभुख किसी पूजा में, जो हैं. चित्त लगाते, 
पांच मिनट में मुंह बाएं, वठे बठे सो जाते, 
यहाँ रात भर जागे प्रेमी, नींद का नहीं निशास ॥ करो भाई 
भक्तों का यदि समारोह हो, हों पंच मेल इकठ्ठ , 
नर नारी, छड़की छड़के, बूढ़े जबान आए पढ़ें, 
चक्रव्यूह बेधो घुस जाओ, हो चाहे चालान ॥करो बाई | 
अगर नशाड़े की ध्वनि तुमको, बीस कस से आए, 
तो जाके सत्संग करो, यह जन्म सफल हो जाए, 
श्र तियों ने गाया कह्नियुग में, “यहि सम यज्ञ न आन! ॥कर 
“ काल की चात्न निराली ! मेडम ! काज्ञ की चाल निराह॑ 
सिनेमा के आकाश की जो थीं, एक दिन अद्भुत तारा, 
कालेज के लब्झों के जीवन का इक मात्र सहारा, 
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६ सेट ) 


स्युनिसिपल्िटी भी से घुत्लायेगी, अब उससे नाली ।मिड्स व 
जो भुखड़े थे चाँद ओर घुरज को शर्म दिल्लाते, 
शहरों को निञज्ञ सुन्दरता से कब्रिस्तान बनः/ते 
काल चक्र से घिस क्र बे हैं जेसे फूटी याह्ञी #मड़स काल 
ज्ाड़ों भें शिमला जाते थे, जो गबरू मुस्तंडे, 
सुबह हुई मुर्गा चिलह्लाया, यह खाते थे अंडे, 
दिन ढल्तते उनकी खटिया भी, पहुँची आन सुआली ॥ मह 
मंगंड, पासी का सुपुञ्न, अब है अफ़सर सरकारी, 
पंडित ज्ञी भी चपरासी हैं. जाते हैं. तश्कारी, 
चुप रहते, गदू गद होते हैं, खा कर उसकी गाली ॥मेडस व 
बायू' जी निज भावहतों का, लेते थे न सलाम; 
सरकारी चपरासी करते थे, सब घर का काम, 
पेन्शन हुई चौक में गाते फिरते हे. क्रल्वाली ॥मैडम काल 
मत फूल्ली सौन्दर्य और सोरभ पर प्यारे फूल, 
सदा ब्यौम के नीचे यों तुस नहीं सकोगे कूल, 
जिस पर अकड़े बठे हो, सूखेगी वह भी डाली ॥मेडम का 
वीर रस (व्यंग) 

भारत के वीर ! भारत के बीर !! 
मुर्या बोला अब गई रात । जागो, उद्बो, आया अभाव !) 
४86 थो क्लेना, लो पियो चाय; तैयार हे रोटी दाल भाव || 
आर ह,ब्म कर सको खाओ खीर ॥ भारत के बीर 
कुछ फ़ैशन का भी ध्यान करो'। श्री करन का आह्वान करो 
मुह देख रही है बेस लीन, पानी है गम स्तान करो ॥। 
यदि स्वस्थ आपका हो शरीर ।॥ भारत के बीर 
ए वीर भयंकर घुआधार ! करता हूँ तुमको नमस्कार ॥ 
यदि बीडी सिगरेट हो न ठीक । तो सल्लगाओ ले कर सिगार 
क्या भारत को समझे फ्रक्कीर # भारत के वीर 


€ रेधथ ) 


थी. ए. एस. ए. सच पास ऋरो। सम्पति माया है नाश करे ॥ 
तहत विज्ञापम का करो पाठ ) जी की मत कभी उदास करो # 
बेकार रहो गाओ कबीर ॥ भारत के चीर 
निज्न पुरखों पर अभिमान करो । वीरता का मत अएसान कर 
हूँ शर ओर भालू पूजनीय, घर के बकर बाल दान करा 
चिल्लाएँ तो दो टांग चीर |. सःरत के बीर 
अब तुम पर निर्भर है ससाज, रख लो भारत माता की ला, 
ठन गन दिखलाओ मस्त रहो , खुद रोड़ के आवेगा स्वराज, 
ठुससे मिक्लसे को है अधीर ॥भारत के बीर : भारत के बीर !: 
परोडी- 
(ए चाँद छिप न जाना ) 
ए रेल छुट न जान जब तक मैं आन ज्ञाओँ। 
जाऊँग बवेटिकट ही, में चाहे मार खाऊं॥ 
भूले से एक दी. टी. ई. इस तरफ़ है आया, 
सिंगरट पिला पिल्ला कर, कुद्ध सिन्न है बनाया, 
वह शान से चक्े आ! मैं पाछ्े दुमा हिलाऊ #0| 
मैं तुमसे क्‍या ल्षिपाऊँ, जेब हैं मेरी खाली, 
कुछ सैर ओ' सपाटे की, राह यह निकाली, 
तुम आज मिस? हो फिर यह पिल्टर कहाँ से ज्ञाऊ ४९ जब ४ 
दुनियाँ के सार घन्चे, चलते हैँ. यूँ ही वन्दे, 
था दूसरों को पांसो, या साँग खाओ चनन्‍दे 
जब हथ कंडे हैँ आते, क्यों घर में सिडशिडाऊ ४8 
जब तक मैं आ न जाऊं ! 
जाअँगा दे दिक्ट ही, में चाहे मार खाऊँ ॥ 
सीत $-- याद उनकी आ रही है। 
मैसे चौराह से इक ताई मदाशय को बुलाया । 
आर दो पसे में छुल मैदान की चटियल कराया 
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बह तो गदू गद्‌ हो, गए, दाढ़ी अभी कल्ला रही है #यद उनकी 
उनकी मोटर देखते ही, साइकिल मेंते संभाली | 
आओ)! चला इस बेग से क्रमशः पहुँचा कोतवाली । 
बाल फिर से डग रहे हैं, खोपड़ी खुजला रही है ॥याद उनकी 
बह दशहरे में गई घर रह गया हूँ मैं अकेला । 
अब रसोई ओर .बतन माँजने का है कमेला ! 
स्वान बाहर रो रहा है, घर में मैंना गा रही है ।याद उनकी 
मेरा स्टेशन पे उनसे, प्रेम काफ्की बढ़ गया था। 
भीड़ में सामान अपना, साथ उन्तके चढ्ु गया था । 
मैं कहीं भा चढ़ न पाया, ओर गाड़ी जा रही है ॥ याद उनकी 
गीतच +-- क्यों आज हृदय मेरा चंचल ? 
सत्तू खा कर आया हूँ टहल, माँगे के पहिने था चप्पल ! 
मुंह ढाँपे ओढ़ हूँ कम्मल। 
फिर भी क्यों नींद नहीं आती, क्या जाने कया है उथल पुधल+ 
बह ग्रेम के मारे ऋपट पड़ी । आँगन में आ के रपट पड़ीं। 
आ' वहीं से मुझको डपट पड़ी । 
चश्मा क्वगा के मैंने देखा, तो मुँह क्या था पक्का कटहल्॥ क्यों! 
अब मुनुवाँ एक दम पड़ा चौंकि, बह सममा कोई रहा भौंकि | 
लेकिन वह उठ बैठा था क्यों कि, 
खटिया पर देखा इधर उधर, आओ चिल्लाया खटमल खटमल ] 
क्यों आज हृदय मेरा चंचल ? 


( रबडूछंद पर व्यंग ) 
रेल 
१ रेल गाड़ी ! रेल गाड़ी / है सुन्दर बन की खाड़ी 
में 


यह कार्टों की काड़ी । रेल गाडी । 
पृथ्वी के सीने के ऊपर ' छडती है. यह जैसे मच्छर । 


किक दब डे, हज धरा रू 
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भक्त भक करती बिल्लाती । सोती औ घुआँ उड़ाती । 
जावी है, 

यह मनसीदक सी अच्गु ठित । 

बिठलाए सब मेहतर चमार, यह शक्ति मान । 

ज्यों कवियों के उद्गार महान्‌॥ 

नहीं करती हैं कुछ संकोच । कि देखले वाट, है ऐसी पोच 
जरा होले' बेटिकट सवार, 

हा अंधकार | ए घुआधार : 

२ फेनिल्ल में घुद बुद के समान । है पृथ्बी पर यह बायुयात 
पाषाण हृदय, अलबत्ता, कलकत्ता, 

के लिये धरातल उथल्न पुथल करती है! 

तन मल सब मेरा कुचल ) यई स्ठेशन से वह निकल 
इधर मैं प्लेट फ्राम पर मं हू बाए घबराये था खड़॒ः । 

रेल्न बावू ने मांगा टिकट समस्‍या बिकट, पड़ी 

मजबूर हुआ, क्या कहवा या वह सुनत 

€ भई ) 
था गाड़ी छूट उसने तो देखा गईं; पर झूठ । 
दिया इलजाम बूट था पहने भारी वह में फौरन देकर दाझ 
शाम 
को घर आया निश्चिन्त मगर फिर पकड़े कान 
'त करना देर अगर हो जाना बरन्‌ होगा पछताना ६ 
गीव 
बयालोजी से भी निर्भीक, रहा मेहक नालीं में बोला 

१ सघन घन घेरे हैं आकाश | खटाई में पड़ यया अकाश ॥ 

हवा से चलते हैं ये चाल | अभी बह कर देगी सुह लाल | 

बह्देगा तब मेन से सीर, उधर चजबणगी वह ढोल ४ रहामें 
१ चढा जब जूलाई का मास ऊृंषक फे मन डउपता उल्लास 


( रेध्८ ) 


खुले विद्यार्थियों के नेच । जो करते थे वाणों में चैन ॥ 
चल्ते म्कूलों को ' मिष्काम! किताबे', कापी लेकर मोल |) रहा 
रे अक्ित ने अपना किया खूगार । गई स्यथूनिस्पलिटी से हार। 
पहुंच ज्ञाओ सड़कों के बीच! तो फिर चिभ्रठेगी ऐसी कीच ! 
मचे जूते की खेचा तान, हाथ में झोल खीच में सोल ! रहा 
४ हुईं बर्षा जो दस बजे ग्रात । तो स्कूलों की छोड़ो बात ॥ 
कचहरी के बाबू गर्भ, र॒ सड़क पर पहुँचे मानो तीर || 
तेरने का उनको अभ्यास कीच में करने लगे किलोल | रहा . 
£ वहा सेढक ने अपना खून । खिल्ाए नव विज्ञान प्रसून ॥ 
सुर्गंधित हे जिनसे संसार । मनुज के भारे विषय विकार ॥ 
अरे तू किस के आया काम अवसनर अब तो आंखे' खोज ॥| 
रहा मेहक नाली में बोल । 
( मैं तुस्द्दारी मूक करूणा का सहारा चाहता हू' 
की जमीन में । 'रामकुमार' ) 
गीतः-मैं तुम्हारी मूक वाणी का इशारा चाहता हू । 
१ खोपड़ी उनकी घुठी है, तेल की माल्निश हुई है । 
तांबे का लोटा मुरादाबाद की पालिश हुई है, ! 
मैं तो इस पर एक कस कर टीप सारा चाहता हू ॥ १ ।मैंटुर॒डरी 
२ सामने बेठी हुई है रूप यौचव की दिवानी । 
घृरती है बह मुझे और सर रही है मेरी नानी । 
सिटपिदाया हू पुलिस को अब पुकारा चाइता हु ॥२॥/मैंतम्हारी 
३ चितन्रपदट पर सामने सेला व मजनू चड बढ़ाते। 
ओर अधेरे में बन्न त्ञ में कोन हैं ये खड़बड़ाते ! 
अब रहा जाता नहीं, मैं थी खंखारा चाहता हू ॥ ३॥ मैंठु 
९४ भीड, थी दूक्ान पर धुस पठ के जब सर सिकाला | 
पायज्ञामे पर बन आई, हाथ से उसको संमाला? 
अब तो में बोदी नहीं, केचल किनारा चाहता हू. | 
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४ प्रेम से पूड़ी कबोड़ो, पेठभरके खा चुका हू । 
पान की इच्छा नहीं है दक्षिणा भी पा चुका हू! 
अब तो हे वज्ञमान, उठने को सहारा चाहना हूँ ॥ ४ | 
६ सूसत्षा घार आपकी करुणा की वर्षा हो रही है । 
ओर सानवता धड़ाघड फूट घरघर को रही है । 
में भी शक्करक़न्द वोने को फुहारा चाहता है ॥ $॥ 
मैं तुम्हारी मूक बाणी का इशारा चाहता हूँ ॥# 
डियर मैं प्लिनेंमा जाती हु । (व्येंग) 
आप सी जायें खाना खाये । बच्चे जागे तो बहलायं। 
धर देखे माले रहियेगा, ऐपा न हो आप सो जायें । 
अभी में वापस आती हूँ ॥ १॥ डियर में० 
बुधुवा ने है भंग चढ़ाई । शोफर को आज ही मच आई । 
खैर अकेली हो जांऊगी । कार तो बाहर है में गचाई । 
चलूँ स्टार्ट कराती हैं ॥ २॥ डियर मैं? 
आपकी बातें हैं अलवेसी ! कौन वहां है मेरा मेली * 
हां जिनसे वादा कर आई, चिर परिचित हैं सखी सद्ठेल 
कभी मैं फूठ बड़ाती हूँ !! ३४ डियर मैं 
डियर हुआ क्या चश्मा भेरा ! द्वात्न में रहता बह, अ'बेर! 
बिन खाए न आप मार्चेंगे, मैंने सनकाया बहुतेरा । 
इसी से में ऋल्लाती हू' | ४ ॥ डिंयर मे 
भदेस पिक्चर इज़ बेरी फ्राइन! | व्लेसिंग समकिये इसे डियर! 
बाप मेंटनी में कल जायें, अच्छा चले 'डारक्षियं साइन' 
मैं नाहक़ देर लछूगारी हूँ ॥४५॥ 
डियर ! में सिनेमा जासी हू । 
छामी दयानन्‍्द सरस्ती (ड्यूँ। 
सुनो ऋषि दयानन्द महराज् | 
'मसे मैं ऐसा विगढा हूं गर्मा रया मिज्ाच ! सुनो ० 
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तुमने हस पॉपों की तोपों के मुह बन्द कराये । 
दीले हुए सभी फन्‍्दे, जितने भी जाल बिछाये । 
सबनाश हो गया, वेद पढ़ना सवको सिखलाया, 
धर्म कम मिंट गया, हरिजनों ने जब तिलक लगा 
अब प्रणाम करने में भी, उनको आती है लाज | ' 
जो पद दलित हमारे परों को थो कर पी जाते। 
जूठे हुकड़े पाजाते, तो फूले नहीं समाते । 
अब सब बह मेहतर चमार अपने भाई बन बेठे। 
पुर दान, पूजा, भोजन पर भी हैं दांत ल्गाते | 
पित्र पक्ष में यदपि अभी तक है कुश अपना राज 
स्त्री हे मनुष्य की सम्पति परम्परा अनुसार | 
हम दो चार व्याह कर ले तो क्या है अत्या चार । 
बूढ़े पति परमेश्वर जन थे बढ़ कर टिकट कटाते 
निर्धन पत्नी या त्रत रखती या उबार व्यवहार । 
आज बाल बिधवाओं का भी करता व्याह समाज । 
धमम। च्युति हो, मुसलमान या इसाई हो ज्ञाता । 
ऐसे पतित जीव को हिन्दू छूता अगर नहाता । 
महां घोर कज्नयुग हे जब स्लेज्षा को शुद्ध बनाया, 
है सन्‍्तोष यही उनके संग अभी न कोई खाता । 
धर्म नष्ट हो गया हाय क्‍या इसका करू' इल्लाज । 
करे प्रसंशा वही आप की अपना पेटन जाने । 
देश जाति, दुखियों की सेवा के गाता हो गाने । 
पिना परिश्रम जिन पेट में लडड्ू भरती होते । 
उन्हें देखकर झ्ाली कोई आता नहीं बुलाने । 
अवब इसकी आशा भी क्या है जब चढ़ गया अन्ता 
सुनो ऋषि दया सन्‍्द + 
न्यग) जीवन है दृ-्जाम बन्दे। ले पसे से काम बन 
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जीवन की नइयां मत समझी । घर में है गहया मत समभे 
नैया पानी में बहती है| गइया भी चरती रहती है । 
मगर यहां दाना पानी का, झगड़ा आठो याम | वन्दे० 
सात बले दफ्तर से लोटा | जैसे भीगा हुआ बिल्लौटा । 
पैर जो घरके अन्दर रकखा | ओखली में मानो सर रक्षसः 
देखा डिक्टेटर 'फरन्ट है? मुह में नहीं लगास ॥ बन्दे 
लम्बी कुछ तन,ख्याह' नहीं है | औ” खच की थाह नहों है 
डेड्ट सेर का गेहूँ लाऊँ । भूखा रह कर उन्हें खिलाऊ' । 
फिर भी अतिज्षण अल्दी मेटम, सचता है कोहराम ॥ बन्दे 
एक मित्र मेरे, दस उनके । हसू' कहो राह, सर घुन के । 
मित्र सभी के बच्चे मेरे | वह हरदम रहते हैँ घेरे । 
जिनकी म्मां को इक सिनिमा ही, है चारों घाम ॥ वन्दे 
अमर हम धाबी ही होते । 

तो फिर एम्० ए० पास कर भूखे पेट न यू' सोते ॥ अगर 
ग्रात समय पेश्रिक बाहल पर चढ़ते करके ठाठ । 
लाद फांद कर बिरहा गाते जाते सीधे घाद 
बाहन को स्वराज्य दे कर पहिले रंगरलियां करते, , 
फिर मन मुद्त बच्च क्या, दस दुनिया के पाप, घोते | अं 
२-बारह एक बजे तक जब वह घर से भोजन ल्ातीं । 
मीठी चितबन से हंस हंस कर, कर अनुरोध खिल्ातीं। 
सिनिमा के रोमांस वहां कल्पित, प्रत्यक्ष दिखलाति, 
चण्डी दास देख पाते तो फूद फूट रोते । अगर० 
३- बड़े लाट यदि झुन पाते हम हूँ एम० ए० पास । 
मोस्ट ओबीडियन्ट की चिट्ठी आठी अपने पास। 
हम ऐश्वयं और आदर के पात्र बनाए जाते, 
खद्दर घारी नेताओं को भी देते गोते | अगर० 
४७ आज उन्हों ने खेद खाद कर हमें कचहरी भेजा ! 


( चर ) 


"तो वर्केसी' सुनते सुनते गर्म हो राया भेजा। 
यदि हम भूखे रहें , काम दुनियां के बन्द न होंगे, 
क्या खाएगे मगर बीर घरके बेटे पोते । 
अगर हम थोबी ही 
में और तुम (परोडी) 
तुम ना,ज़ुक में भुस्तरड़ा | रस भरी हो ठुम मै बर 
१-तुम छाया वादी की बीना, मैं टूटा हुआ चिकारा । 
दुम होस्योपैथिक की गोली, मैं ऋडआ अमृत घारा | 
सं कून कोआ तुम आंबी, तुम ब्रिटिश नीति में गांधी | 
२-में आय ससाजी उपदेशक. तुम जगत तारिणी गीता । 
तुम छुई मुई हो हरी भरी, में सूखा हुआ पपीता। 
कृम्मल हू तुम साड़ी, मे कूडा हु तुस गाड़ी ॥ 
३-में तो हू' इक हष्शी गुल्लाम आओ! ठुम हो रज़िया वेगम । 
तम लंदन की लक्षत्ा तत्नाम, में हिन्दुस्तानी बौड़स | 
ठम फेल्ट केप में मंतेआ । ठुम वुल बुल हो मे कोआ ॥ 
४-ठुम शेवस पियर की काव्यकला, और में हू' लाल बुझ 
ठुम शैम्पेन की प्याली हो मैं ठरों सेवी फकड़ । 
डुग डुगी हो तुम में वन्दर, तुम चौक हो में घंटा घर। 
$- तुम ऊषा की सुन्दर लाली, में साचन का अधियारा । 
तुम मिस की चंचल घे.ड़ी हो अं! सें घोबी का सहारा । 
ठुम प्रेममूर्ति में हाआ | तुम पसेरी में पोआ ॥ 
६-समुम हो सिनिसा स्टार और मे सिनिमा 'फ़ेनः फटीचर 
तुम पावन एकादशी हो, में हू' अष्टम चरण शनीचर! 
तम कामथेनु से कंडा। तुम पुलिस और मै पंडा॥ 


(पेरोडी) लूट रहा है कोई शायद 
रूठ रहा है कोई शायद, रूठ रहा है कोई 


 #४३ ) 


१-गैर से मीठीं मीठी बाते । हंसी हंसी में चोहलें घाते' | 
मैने क्ष्या जाने क्‍या समझता, थे उनके वहनोई शायद [ 


रूठ रहा है कोई शायद | 
२-उसका गम सिन्ञाज बहुत है। लकड़ी गीला आज बहत 
नौकर हो तो छांट बताऊँ, करती पड़ी रसोई शायद । रूठ रहा 
-ए नीले आकाश के तारी। झुह ढाँपों मत शान बघारो। 
चेचक बाल साँचलिया की, आद मे शदनम रोई शायद । झूठ 
७-हिन्दू हिन्दुस्तान में रोए ! मुस्लिस पाकिस्तान में रोए । 
अभी भू डने को साई ने, दाढ़ी सिर्फ भिगोई शायद | 
रूठ रहा है कोई शायद । 
(वह भोला वालपम क्या जाने के छन्द मं) 
बह भोज्ञा बौड़म क्‍या जाने ! 
१--क््यों गीदड़ राव को रोते हैं। क्यों गदडे लादी ढोते हैं। 
क्यों अनायास यह सचरिनत्र,बसाख में ज्गते चिजज्ञाने । बह 
२-- लकड़ी का आंट खांवा हू । टूटी चढ्ी चटखाता ह' । 
क्यों उसकी मरम्मत को मोची, पैसे लेता है मनमाने । बह 
३-“कक्‍्यों गुड़ से चिसटे हैं चींटे । क्यों मुझ पर पढ़ते हैं छीटे । 
सब काना फूसी करते है, क्यों में वठा हु पताने | वह भोला 
४--कर्यो घरसे निकलना मुश्किन्नहे! गलियोंमं टहलना मुश्किल्नह 
क्यों अ्स नगर में है कर फ्यू' क्‍या प्रमी जाते हैं थाने । वह 
४-- हिन्दू. स॒स्लिम, सिख, ईसाई । हैं दूध, दही, घी बालाई 
क्या एक दूसरे का सूरत से, आज हैं लगते भिन्‍नाने । चह्‌ 
६--क्यों देश के ठुकड़े होते हैं। क्यों वर्म के झगड़े होते हैं। 
क्यों हिन्दू हिन्दू का बेरी, क्‍यों मुस्लिम भी हैं खिसियाने। व 
७-कोई दाना घास नहीं देता | कोई उनमें नहीं देखा नेता । 
इट्टे कट्टे मोटे तगढ़े, क्यों सांड है फिरते सस्ताने वह भोला 


( मछ४ ) 


गीतः-सजनि ! मैं मेले की दीवानी ! 

यदि मेले में जा न सकू, तो आजाती हैं भवानी । 
१--चित्रकूट के घाट पे श्री तुलसीं ने दशेन पाए । 

भक्त हेतु नारायण भी, आए, मेले मे आए । 

मेले से जो मुह मोड़े है महामूढ़ अभिसानी-सजनि 
२--मेले में देवता पधारे' घर,धर नाना रूप | 

दिव्य देह कांचे पर लाठी, बांधे चल्ननी सूप । 

शिवजी की बारात से मानो लोटे ऋर मेहमानी । सजनि 
३--छेल छवीले, मॉछे' ऐटि, ज्यों फाटक पर बेल ! 

मुह में पान आंख में सुरमा, सर में कड़आतेल | 

घाम लगे जो मुह पर बरसे, ज्या छुप्पर से पानी । सः 
५--शहरी मेले तो हें, रासलीला का दृश्य दिखाते । 

नाज़ नज़ाकत में जवान लड़के, हमसे बढ़ जाते । 

यहां मॉंछ बूढ़े ब्रह्मा की बता रही नादानी । सजनि 
४- अगर नहाओ जाड़े में भी पहिनां पतल्ली साड़ी । 

पुण्य से फिर फूज्ञोगी, जसे सावन में फुलवाड़ी । 

देख तपस्था ऋषिमुनि डोलें, ज्ञानी पानी पानी । सर्जाः 
६- वहां नहाना एक बहाना, असली मेल मिज्ञाप | 

भींड से डरने बाली युवती, को होता है पाप ! 

मैंने तो निज पराक्रम ही से, यह सव माया जानी। स 
७--मेले में दब कर मर जाए, देव लोक को जाएँ । 

हैज़े ओर इबने से भी मानव-मुक्ती पाएँ। 

भक्ति मार्ग अति ही दुस्तर है, क्या सममकेगा ज्ञामी । 

सजनि ! मैं मेले की दीवासी ॥ 
विरह (व्यंग) 
देवि मैं तुमको रहा पुकार । 

१--थूनिर्सिंटी में पढ़ पढ़ के ख्री उम्र गवोई 


हा अड रा & 


( रए४ ) 


छुट्टी में अब घर आया था “चरण कमल चित लाई 
तुम विन अपना कौन जगत में ढूंहढ' आँख पसार। 
“सूना कमरा सूत्रा घर है, सूना है संसार | 
सनन्‍्ध्या तक तुम चल्ली न आई तो दे दंगा तार | 
क्षश क्षण का कटना पहाड़ है, रस्ता रहा निहार ॥ : 
“मात, पिता आता, भगनी, सब हैं मतलब के साथी ; 
आह रूप हे ध्यान तुम्हारा, मैं ज्यों बूढ़ा हाथी 
प्रेम सिन्धु की थाह नहीं हे, अब लीजिए उबार . 
देवि मैं तुमको रहा पुकार | 
भागो सच दुम द्वाय $। 
“स्टेशन दृलदनाय । पहुँचा अंग्रे ज्ञ जाय। 
बैरे से कहा “व्याय ! अंडे कटलेट ब चाय” 
बोला बह सिटविटाय, शर्मा सब गये खाय !! भार 
“' घर में आया सियार। नौकर को लो पुकार! 
वाबा हम बाबू लोग, जानवर से करें रार। 
लोटा क्या हुआ हाथ, पेट रहा गड़गड़ाय ॥” भाग 
-वीवी करके शज्ञार । चूड़ी विछुआ उतार | 
सेन्दुर होठों से चाट, बाल्ीं उनसे पुकार | 
“सिनिमा हम रहा जाय, शोफर ल्ञाओ बुत्लाय ।/? * 
-“हम हैं साधू महन्त । चेले है दिग दिगन्त । 
तुम सब मेहतर चमार, कल्षियुग में वन के सन्त । 
मेरे मन्दिर समीप, आए सरयू नहाय /” भागों 
-ताँगा है मेरे पास । घोड़ा है कलाँ रास | 
जाता हो राह राह, देखे घोड़ी पे घास। 
उछले ओर हिनहिनाय, सत्याग्रह दे मचाय | भार 
-दाढ़ी मूछे' हैँ स्लाइड । उन्नति पथ में पहाड़ । 
$ प्रणी रय है, कर झोर के को जगद्ट 


[ इंटर ) 


हिन्दू मुस्लिम व सिक्‍्ख, बलये में लें उखाड़ । 
चटियल मेदाँ कराय, दीजे ऋगड़ा मिटाय ॥ भार सब 
७--निकल्ा जन्र करके ठाठ । बोलीं वह मुझको डॉट | 
घर में भी है छेदाम ), जाते हो बन के लाट!। 
बोला मैं गिड़गिडाय, कबिता आऊँ सुनाव ॥ भागों स 
( जीवन ) 
क्या तू रहा घसीट, घसीटे ! क्‍या तू रहा घसीट 
१- यह जीबन है कूड़ा गाड़ी । राह में है कांटों की माड़ी ! 
तू बैठा हे थी कर ताड़ी ! 
आँख खोल के ऊब देखेगा, तो क्षेगा में ह पीर ॥बसादे' 
२--जीवन की बीना फूटी है। तेरी प्रक्दिस भी छूटी है 
कसने की खंदी टूटी है। 
की से सर फोड न केड़म, क्या बनता है ढीट ? घर्स 
३--ज्ीवन है एक गंदा नाज्ा | सकखी को मकड़ी का जाता 
तुझे पड़ा है इससे पाला | 
प्रेम सरा पी इसे फॉदा, छोड़ दे बाकी कीट ॥ घसीदे 
पर: | 
(नाचो नायो मेरे मन के मे र-फ़िल्म) 
फूलो, फूलों मेरे भूखे पेट, फूलो, फूलों | 
आज भेरे जीवन का है पिन्न पक्ष | फूली २ 
चारों दिशाओं में भूखोका राज । पंडित महराज, वोदमिं आऊ 
घर घर जो पाते हैं, केते समेट ॥ फूलों २ 
आज मैं हू मगन, मेरा तन मन मगन सारा जीवन है 
भोजन की सेंट खा पी के जाऊँगा सेंट | फूल २ 
पृड़ी कचौड़ी च लड़डू खिलाने । नींद भरे भेरे सपने जगाने 
आँगन में आये निमन्‍्त्रण को सेठ । फूलो, फूली 
आज़ मेरे जीवन का है पिंच्र पक्ष 


( *४७ ) 


प्रार्थना पत्र 

हे प्रभो श्री प्रिंघपल जी 7.087७ दीजे 'केजुअत् । 
ए|धंक्त०४पण्म मिल्ल गया घर में नहीं सकता निकल # 
४०४७-४०७४०६४१० है मेरा.मैं मी हिल्ल सकता नहीं। 
यह तो है स्पष्ट भोजन आज़ मिज्ञ सकता नहीं ॥ 
बाल बच्चों के 79ए78:0॥ को न यदि फि8४709 मिल्ले । 
#ए६8 ०05 का असर वह हो कि इन्द्रासन हिले ॥ 
फिर तो ३७४ ४०४०77कनी हि०४४४६६ भी होगी नहीं 
क्योंकि 729७०)७ भी तो है तगड़ा कोई रोगी नहीं ॥ 
उसके कटुबचनों कीं बमवर्षा से बचने के लिए । 
कुछ अभी 5720०० खुशामद के हैं रचने के लिए ॥ 
झूठी तारीफों की भी 076 बसानी हैं अभी । 
उसके करूखा के उदधि में फिर बिछानी हैं अमी || 
क्रोध का ज़लयान.जिनसे आके जब टकरायगा। 
अमको आशा है जहां होगा वहीं रह जायया | 
#१९2४६७० कुछ छेड़ खानी के जो करते छ80 हैं । 
वो समझ ल्ीजे सुहर्रिर हैं मगर एमए हैं ॥ 
डिप्लोमेसी ( /)7]0.:3।809 ) से मेरी सब नोकरों में 2 
आज िकाए को दिप्रफ्ापे०ल कर गर यह फीड 
५७० का क्‍या ७४० है. मैं खुद समझ पाया नहीं । 
हां मगर 7279०४7५ मे शायद राव से खाया नहीं ।। 
ए[७#०ाफ भेरी ही होगी यह मुझे विश्वास है । 
77००० तो अनिवाय हैं जीविव अभी वक सास है ॥ 

पेरोडी:- हमारे प्रु |! अवशुण चित न घरो । 
इक अप्टम एडचड कद्ावें, इक सिसमसन की पत्ती ।! 
दोनों मित्र जब एक बरण भण, सुस्त की चार्ट चटनी । 
जाति, जेब जूते का मयप्रष्ठु हि से दूर करे ढू 


( रेश्ए ) 


घर मैं हैं सोने की चिड़िया, ये हैं बिल्कुल उल्लू। 
वह हैं शेम्पेन की बोतल, ये ताड़ी का चुल्लू। 
लोक ल्ाज्ञ से 'पति परमेश्वर! इनको ही नाम परो ॥ हमारे 
चौक में तांगे पर था उनका सर पदे के बाहर | 
घाट पे जैसे कछुए दर्शन देते ल्ञाई पा कर। 
मेने कहा खैर ! घर ही में मुह ढक लिया करो ॥ हमारे । 
मैने पराक्रम से पढ़ लिख कर सर्विस पाई पक्की । 
घर में सास ससुर की सेवा की चलती है चक्की | 
'यदि बूढ़ जी गए! इयेक दिन! मैं बिन मौत मरो? ॥ हमा 
वह ते एम० ए पास टीचर हैं, में वकील बातूनी । 
घेज्ा नहीं कमा सकता हू, बातें सब क्रानूनी | 
“घर क्या है बस बिंचकचहरी,सुबह शाम फगरो' ॥ हमारे प्रर्‌ 
. साधू (व्यंग) 

में होने वाला हू' साधू-में साधू होने वाला हू' । 
बेफ़रैशन चलता काम नहीं। बहुधा आता हज्जाम नहीं । 
सब बाल हुए सन से सुफ्रेद, काले वालों का नाम नहीं ! 
में यौवन की सधुशाला से, मवखी सा गया निकाला हू ॥ में 
घर में मुकको समभती हैं। सब ऊच नीच दिखलाती हैं ॥ 
“घर के न घाट ही के होगे” कह कर मुझको डरवाती हैं | 
वह मोली भाली क्या जानें, में भी इक रसिक निरात्ता हू ॥ 
दुनिया का कष्ट उठाता हू । कुढ़ता हु रोता गाता हू । 
ज्ञीवन गृहस्थ का ठीक नहीं, इसमें फँस कर पछताता हु ! 
में इस आधुनिक लड़ाई में, घोड़ों का एक रिसाला हू' । मैं? 
कर्ज से बीड़ी पान लिए | चावल आर? दाल पिसान लिए । 
मैं डर के मारे बैठा हूं, कोने में अपनी जान लिए । 
पर कब तक खेर मनाऊगा, आगा का एक निवात्ञा हु । मै० 
अब तुमसे मूठ न बोलूगा ! में सब की जेन्र टटोखू गा ॥ 


( रश६ ) 


मै देश, प्रेम या सेवा का, दफ्तर न कदाचित खोलंगा ! 
यह भोली दुनिया फंस जाए, में वह मकड़ी का जाला हू आर 
क़जे से भी बच जाऊँगा। लड़डू बालाई खाऊगा । 
किर माज्ना औ कोपीन धार जब तन पर मस्म क्माऊगा 
कोई युघ॒ती क्या जानेगी मै गोरा हू' या काला हू | में ० 
जञव तक झगड़ा और जंग रहे। मेरी भदिरा और भंग रहे 
मैं ऐसा वावा बन जाऊं, दुनियां देखे ओ दंग रहे । 
फिर क्या होगा क्‍या बतलाऊंँ मे भों वो आक्षिर लाला हूँ 

शीत :--सखि ! सुहाज़मटरी आई। 
थाली में सब सामान लिये। अच्छी खासी दूकान लिए 
जुगनू सी आखें चमकदार । लम्बे लम्बे से कान लिए । 
बुढ़िया चिल्लाती लाई ॥ सखि। 
बुढ़िया में हे चह चमत्कार। इक “बंधन! है उसकी 'पुकार' 
डसको सोहाल मटरी ऐसी, जिसके आगे सब यए हार । 
दुनियाँ भर के हलवाई ॥ सरल 
महरी में ऐसा पड़ा तेल! जो खाय न होगा कभी फ़रेल । 
हैज़ा बोख़ार फटके न पास, सत्याग्रह में जाए न जेल । 
है गर्मी में ठटंडाई ४ सखि 
इसके सोहाल हैं मज़ेदार । खाते हैं. पन्डित औः चमार । 
जिनकी जेब हैं मुँह बाये, वह खाते हैँ लेकर उधार । 
कह कह के नानी ताई ॥ सर्खि 
“घोड़ी सी खालो डुलवाऊ । बोलों तो इसको हकवाऊँ . 
“सखखि आज मुझे तो क्षमा करो, में कल्न से खाए बेठी हूँ 
होम्यो पथिक की दवाई ४2. सख्त ! 

च्यंश 

पपीहे' !, क्‍यों करता है शोर * 

मृँपैया? 'पिया! तू क्‍या बकता है ऐ उल्लू के पद्ठे 


( २६ ) 


हाला बाला के बारे में उचित नहीं ये ठटड़े | 

घर में सन पार्येगी तो फिर लेंगी शहर बटोर ॥ पपीहे 
शुबह्द पर पकड़े जाते हैं. ज्ञाखों ही निर्दोष । 

कुरशी अपराध करें, मुजरिम हैं मिस्टर घोष । 

सी. आई. डी. ने सर मारा, मिला न चट्टी चोर ॥ पी: 
बढ़े परिश्रम से कालेज में भर्ती उसे कराया | 

वहाँ पहुँच कर मुनुआओँ ने फिर अपना घेय॑ दिखाया ! 
चार बष से चौथे में हें फिर भी हैं कमज़ोर || पपीहे 
पानी बरसा, मेंढक वोले, रात आँधेरी काली । 
दामिनि दमक रही थी जैसे सुन्दर हँस मुख साली । 
वह सिनिमा में थों, धर पर भुग़ ने कर दिया भोर ॥ प' 
पहिले जिसे अछूत सममत कर, रखते दूर हटाये। 

उस मिस सर्विस ने अब लोगों को वह कुए मँकाये । 
चाह में उसकी दर दर फिरते लेकर लोटा डोर ॥ पपीहे 
यदि घर में हो शान्ति, टम्ह्ारी बोली है मधुप्याल्री । 
अभी चुप रहो घर लुटतां है बंटते ज्लोटा थाली । 
आयेगा बह वक्त; भी जब सब होगें प्रेम विभोर ॥ 

पपीदे क्‍यों करता है शोर ? 
गीठ 
में जेन्टिलमेन और' फकड़ दोतो साथ साथ । 

घर बालों की स्वतंत्रता पर मैं लाठी ताने रहता हूँ । 
एक आँख से जो सबको देखे में उसको 7४०७ए० कहता 
मैं चचिल लाल बुभकड़ दोनों साथ-साथ || में० 
मैं कवि हूँ सिस सेओ समान, आँखों को सख पहुँचाता ; 
कबिता के कुत्सित भावों से में दिल को ठेस छगाता हें ! 
मैं पुरस्कार आओ! थप्पड दोनों साथ साथ ॥ मैं० * 

मैं चेयरमैन हूँ अऔ मुमसे मंसा याढ़ी थरोती है 


६ २९६१ ) 


अंग्र ज़ का *फॉर्टो सी देख नानी मेरी मर ज्ञाती 
में अति मरियज आ।र' तगंगड़ दोनों साथ साथ 
हीरो, हीरोइन' हुए इंद्ध दो दर्जन कड़ के बाले हैं। 
अब योवन की सधुशाल्ञा से मुह बाये गये निकाले हैं। 
इक दम कुल्हिया आर कुल्हड़। दोमा साथ साथ || मैं० 
मैं महाजनों की गाली भी सुनतो हूँ जैसे सक्ति पन्थ। 
जब नीकर वेतत माँगे तो है दृश्य निराला और पन्‍थ | 
मैं पूर्ण शान्ति और कगढ़ दोनों साथ साथ ॥ मैं> 
बह भुकको चकर देती हैं मैं रहता है सर पर सवार । 
दि उन्हें वाल में जाना है में गोल हूँ और हर दम तयार । 
में इबनिंग हैद ओर पररगढ़ दोनों साथ साथे ॥ मे जेन्टिलम न 


(?&7०वए १६ बष का पुराना जूता खोने पर विरह बर्खन 
भरे पुराने साथी तेरी याद सतावे । 
इस सम्मेलन में क्या आया। लोगों से तुमको टहक्वाया' 
ए काकी कसे घर जाऊं, बिरह सवावे । मेरे पुराने जूते 
मेरे लिए अभी था 'टांठा!। “किस चसार ने तुककी गाँठा! 
कुत्ता है जो भरी सभा में, दांत ल्गावे' ॥ मेरे 
किसी की तुमपर “आँख गड़ी! थी। अं.र मेरी क्रित्मतद्दी सड़ी 
नहीं ती किसमे यह दस था जो तुमाकों डड़ावे” ॥ मेरे० 
जहाँ जहाँ पर तुम चलते थे'। बेरीं देख देख जलते थे । 
कौन खोपड़ी पर अब उनकी, धूम मचावे! ॥ मेरे० 
विधि ने तुमकों मुझूस छीना | हुआ असम्मब मेरा जीना $ 
तक बिन कौन यहाँ जो मित नक, चाल सिखादे' ॥ में २५ 
संभव है तू 'बदल गया हो?। अर? 'पंजे से निकल यया हो! 
क्ष॒मा दृष्टि कर प्यारे, तेरा दाम मनावे ॥ सेरे८ 
यथपि अब स्वच्छन्द हुआ हू । छायाबादी छुन्द हुआ है । 
शूत्ष भरे इस जीवन पथ पर कौंच चल्लावे मर पुरान सा 


डे 
हु 
में 


[ 


( रे६२ ) 


7?&7०व१ए ( कोकिल --में केवल चरणों की दासी ) 
में केबल कललू चपरासी 
भाई मेरा गाँव का मुखिया ! औ' मेरी भाभी है 'सखिया' 
डिप्टिक्बोड की वह मेम्बर है. देख उप्तको लोग कनखिया 
बीवी के बल भाई सह्दिब। हुए बड़े लोग! के मुसाह्देव । 
बाबू छेदी लाल बन गए जो पहले थे छेदा पासी ॥ मैं० 
“बुदुआ” मेरा एक पड़ीसी | जाति पवित्र दूध सी, घोसी । 
अब बह खुदा ब.रूश' बन बठा, ट्रेनिक्ल पाता है चन्दोसी ! 
घर द्वटा सा भेस पुरानी | बुढ़िया अब तक देती पानी । 
पत्ति पत्नी नित प्रात पूवबत, करते हैं संग्राम पलासी !! मैं० 
मेरा हृदय सदा गदगद है। माना वह घर में भदमद है। 
उसको सेन्डिल भी पहिना दू', सड़कों पर गिरती लद॒लद 
चेहरा उसका अच्छा खासा | पर छुछ लोगों को दुर्बासा । 
मुमे खिलाके ताज्जी रोटी, पगली खुदखाती है बासी । मे 
वड़ों बड़ों के संग खेला हू'। बह गिन्‍नी हैं मे घेला हूँ । 
फिर भी ख्रदा सग्न रहता हूँ, में गांवी जी का चेला हूँ । 
सेबा करूँ पेट भरता हू' अपनी पत्नी का “भरता! हूँ । 
यानी में हूं पुरुष पुरावन, ओ बह है मेरी माया सी ! 
मे केवल कल्लू चपरासी- 
भक्ति मांग 

छिपोरे कत्र तक चोरों के सरदार ! 
तुम्दें दूंढ़ने के कारण हूँ बठा खाए उधार | छिपोगे कब 
माखन चोर तुम्हें कहते हैं भक्ति मार्ग के चन्द | 
में चित घेर तुम्हें कहता हूँ' रखता हूँ वारन्ट ! 
किस रस्ते में घेर तुमको बस यह रहा विचार ॥ छिपोगे 
गोकुल नगरी ब्ृन्दाबन में करते थे छल छन्द! 
मन की स्थाह कोठरी में अब तुम्हें करू गा बन्द 


( २६३ ) 


प्रेम डोर लेकर फिरता हूँ मैं बिल्कुल तैयार॥ छिपोंगे 

बढ़े ज्ञान देने वाले बनते थे, चुप क्‍यों साथी ? 

मत शर्माओं फिर आजाओ, हमीं सही अपराधी । 

दुनियां मोहन भोग समम कर है खा रही अचार ॥ छ्िपे,गे 

आठों पहर व्लेक आउट है मन मन्दिर के वीच । 

अन्दर आओ तो, देखो मैं आँख रहा हू मींच । 

चरना अल्टी मेटम समको, छिड़जाएगी 'वार # छिपोगे। 
देइमान देखे ? 

मुझे मिले एक महानुभाव, बोले “अजी मिस्टर तो बताव | 

कहीं बुर्किंग आफिस याकि चौकमें, कभी किसी ने वेइमान देखे ! 

मेने कहा बदले वह वजाजे, सूने पड़े हें बिल्कुल सराफे। 

सोना तो भारत ही में नहीं है, कहां किसी ने बेइसान 'देखे ? 

स्टेशनों पर रहती पुलिस है, हर काम होता हे दिन दहाड़े । 

चोर और उचक्के तक जब नही हैं, कोई कहां फिर बेइमान देरे 

अब वह कचहरीमें भी न जाते, अपलों वकीलों मे भी न आते 

सूरत गवाह में कम दिखाते, कैसे कोई फिर चेइमान देखे * 

वह तो बसे नामी मन्द्रों में, ऊचे महंतों ही के घरों में । 

भगवान के भक्तों अनुचरां में कुछ कुछ मलकते वेइमान देखे ४ 

दुर्गों में या महल्ों में ब्रिराजे, 'डयोढ़ी पे जिनके बजते नयाड़ि ॥ 

दुःखित जनों से आंखे चुराए, टांगें पसारे बेइसान देखे | 

संसार भर में यों तो हैं छाए, पसे के प्यासे दिल्ल में समाए 4 

पश्चिम में अब हैं अड्डे जमाए, सोलह कल्ना के वेश्मान देखे । 

( हिमालय ) 

श्री शंकर जहां निवास करे | नन्‍्दी जी जहां पेघासः चरे' ४ 

ओर! गणेश जीं मूसक सवार, टहले' मानव का त्रास हरे ॥| 

हे वद्दी ड्मात्य पु९्य भूमि मुदित सन चरण चूमि | 


( *<४ ) 
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सम से इट में वी देट प्लेस, हे र ओरीजीनेटेड आवर रेस 
ऐडस ऐन्ड ईव हेड गुड टाइम, नो कोट, सार कंट्रोल केस, 
बट ओएड ड़ेज़ हड ओल्ड टेल्स, हि 

दिस बल्ड वाज्ञ पुअरर फार जेलस ॥ 

हिम की पगड़ी लिर बांबे हे । शीतज्ञ समीर शर सांबे है 
सविता की आँखे हैं नींची, प्रथ्यी का भार इक कांजे है । 
इसकी महिमा किसने ज्ञानी, देखे से मरती है मानी ।। 
गंगा यमुना को लिए गोद । देता ऋषि मुनियों को प्रमोद । 
भारत बालों को अनायास, देता था सोना खोद खोद। 
पशु पत्ती करते थे किल्लोल्तल, हम सैठ बन गए ढोल पोल | 
इसको हम प्रहरी कहते थे बे रू मजे से रहते थे । 

कर आंख वन्द्‌ अंटा ग्रक्नील, सुख की नही में बहते थे । 

थे किसके बाबा के गुलाम | दास्ता और हम ? राम राम 
शो बीर हिमालय वजञ्ञ वक्ष | रिपुरत संहारक दुप्ट भक्त । 
क्रीड़ाथल गौरी महादेव. जिस पर करते थे गब दक्ष । 

क्यों तूने चढ़ाई ऐसी भंग | हम सबका है फ्राफिया तंग ॥ 
हम तुमसे रखते थे यह आस-। आएगा न कोई आस पा7 
थी तुक पर कुछ पीन्क सवार, या था शायद खा गया था 
ल्ंगड़े छूले तक घुस आए, तू खड़ा रहा बस मुह वाए । 
अब सुनकर दुखियों का श्रलाप क्रोघाम्नि जज्ञा बह उडा मे 


रद 


जो खाला का घर सममे हैं; उनकी गदन दे अभी नाप। 
बरी जो बजाते फिरे' गाल | तू उनका दे सुरकुस निकाल | 
बेंबबि. 
कविता कहने की है ठानी, लिखता हू' अपनी सममानी ! 
दुनिग्रां मे कोई नहीं सानी, ऐसा हू कविबर जापानी ॥ 
कविता ठर्रा का मठवाला+ पीता हूँ प्याज्ञा पर प्यालो। 
लिखता हूँ. तो ऐसी आजा, दाराप्रवाह.ज्यों पर.नाला ॥ 
मैं उल्टी सीधी वकता हू, जीता हू' मरे भी सकता हूँ ।. 
साधना से मगर मिम्रकता हूु', छेड़ो तो अभी खिस्तकता हू ॥ 
जब बनता हूँ छायाबादी- कविता लिखता हूँ कौल्ादी। 
जनता के घर में पहुँचा दी, जो ल्ादी है मेने ज्ञादी॥) 
जब प्रगति शील बन जाता हूँ; नाजी से इत्र बनाता हूँ । 
भाड़ों को श्रम दिलाता हू' | मैं ऐसा, वाच (दिखाता हूँ. ॥ 
आकाश में है तारों की अड्डक, है वादलम विजुली की कड़क - 
रह ग्हू तबियत उठती हैं फड़क, वियना की सडक, वियनार 
कविता में कुछ उत्पात भी है, नायका भेद की बात भी दे! 
मुख्था भी है अज्ञात भी है, हां किश्त भी है और मात भी है ॥ 
मेराघर है न कोई बंगला, लिखता हूँ संस्कृत या बंगला । 
ठुमरी तिल्‍्लाना या जंगल़ा. प्ररहिन्दी में पूण' कंगला ॥ 
मेरे दिल में कुछ खोद नहीं तुमसे कुछ शेत्रा ओठ नहीं। 
सच्ची बतें हैं चाठ- नहीं, भेया हर कांग्रज् नोद नहीं 
कविता में- मीठे बोल लिखो, शिक्षा मिश्री में घे.रा लिखो। 
दुखियोंका हृदय टटोल लिखो, यह नहीं. कि. बिल्कुल मोल लिएे 


'... श्री तुलसी दास 
कहां हो बाबा तुलती दास ! 
इस युग के कवियों को देखो सब खा गए हैं घास कहद्दा 


( रहं६ ) 


तुमने भक्ति प्रचार काव्य से किया जगत मतबाला। 

ये कवि भी हैं मस्त आपही पीकर हाला प्याला | 

तुमने तो संसार द्वेतु इक अस्त नदी बहाई। 

इन लोगों ने भी तप बल से खोदा गंदा नाला। 

जिससे सीधा मारे रुका है आती है. वह बास ॥ कहां 
निष्कर्सक, निष्कास कास कर जीवन तरी बहाई | 
भवसागर में भ्क्तजनों को कलि में राह दिखाई। . 
काव्य, कला, रस, छन्द आदि भाषा को सफल बनाया 
“इन सबने वह छुन्द रंद कर अपनी ठांग अडाई । 
भक्ति, कम औ ज्ञान धर्म सब हैं ले रहे उसास । कहां 
“सभी ओर गड़बड़ काला है, कोई गोरा कोई काला । 
चूरन कोई बेच रहा है, कोई गरम मसाला | 

प्रगति शील, छायावादी, जाने कितने बक बादो । 
कबिता को सममे बेठे हैँ मुह का एक निवाला। 
कागज का मु ह काला करते हैं लिखते बकवास ॥ कहां 
छायावाद नाद करने वालों को स्वाद चखाओ। 

गधे बनें बछड़े उनको निज मानस में नहलाओ | 
कविता कृषी लदद॒लहः उठ , नष्ट न होने पाये+। 

कलिमल दहनि शान्ति सुख दाइनि फिर से लहर बहाओ 
जिससे हिन्द और हिन्दी की पूर्ण हो सके आस | कहां * 

'+हुम्म ( 38078 ) 

हम सरयुजी के पन्‍्डे हैं । हट कट्टे भुस्तंडेः डे ।॥। 

साकेत पुरी है धर्म ध्वजा, ओ हम सब उसके डंडे हैं ॥ 
हम भ्रष्ट नहीं होने देगे। हम नष्ट नहीं होने देगे। 
है धमं के ऊपर यह शरीर, हम कष्ट नहीं होने देंगे।। 
क्या साथ अछूत भी खांए गे हम कहते हैं चिल्लाए' गे। 
श्रीराम चन्द्र की भयोद्धा, मिट॒टी में नहीं मिल्लाए गे 


ह ४६७ ) 


यह धर्म है खाते पीने में ! है प्रेस इसी का सीने से । 
यदि भोजनदी हो गया भ्रष्ट क्या मजा रहा फिर जीनेसें 
यदि छुआछूत मिट जायेगी । तो जाति कहां रह जायेगी ॥ 
आय! शुद्ध सात्विक गिय भोजन, हम सबकी फीन खिलायेग 
हम परम' हंस कदलाते हैं, स्वादाथ नहीं कुछ खाते हैं! 
सद मांस अगर चेल्े देखें, हम भेद नही “कर! पाते हैं ॥ 
घरबार को हमने छोड़ा है, जो छुछ भ करे हम थोड़ा है | 
हम अमर नहीं करते फिरसी , हर राम के नीचे घोड़ा! 
हम कूठे धर्म न मनेगे , ओ, युद्ध सदा ही ठानेंगे। 
क्यों विधर्मियों से करें श्रेम,उन पर डन्डा ही तनेंगे # 
हम सावरकर के भाई हैं, वह कुआं हैं झ हम खाई हैं । 
बह हिन्दू धर्म के हैं पंडित, हम उनके साथ के नाई हैं |॥ 
गांधी ज्ञीं मर तो मरने दो, हरताल फरो ओ' धरने दो । 
हिन्दुओ भलाई इसी में है, हम को सन मानी करते दी | 
हम गांवीवाद मिठायेंगे, उसको दोषी ठहरायेगे। 
ये मार भी डाले गए अगर, अर्थी के साथ न जायेंगे ॥ 
सब हिन्दू धर्म की जे बोलो, सब बचें हुए ऋगड़े खोलो : 
ही शान्ति भंग ए “यशस्वियो” जनता में ऐसा विष धोलो $ 
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करूं गा शआाज भूख हड़ताल । 
सीधा ग्रायत्र लकड़ी गीली, है दफ्तर का वक्‍त ! 
महरी कहां मर गई, अबतो खोल रहा है रक्त | 
सीचे नहीं बोलता कोई, फूल रहे हैं गाल ॥ करू गा 
जमुनापारी बकरी मेरी, उठी भ्रमण की मोज । 
सन्ध्या हुई न आई अब तक, क्या करती है फौज | 
अपने नेता हैं स्व॒राज्य है ओ खोजाए माल ॥ करू गा 
चोर बजारी सहल नहीं है, सदा जेल में टांग | 


( रद्द ) 


पब्लिक, पुलिस, राशनिंग वाले की हे निद् बब मांग + 

ए मुनीस | चन्दे वालों को दे कोठी से निकाल ॥ करूं गा 
विद्यार्थियों ने ही- मिलकर स्वतन्नता दिल्लचाई | 

अब मैं. पढ़ परीक्षा भरी दू' फिर भी.कीस बढ़ाई व! 
सिनेमा; दोली, दीवाली में. खुल खेलना मुहाल ॥ करू गा. . 
चुगी, टैक्‍स, लगान; किराया और रेल का भाड़ा | 

आज भी देना हीं पड़ता है तव क्या शेर पल्काडा । , ५, * 
पंढे; पू जी पति चौपट हैं; कूद रहे कंगाल ॥ करूंगा. . .. 
हम हिन्दू मुस्तंड और भारत अखंड दे अपना, । 

भुत्तिम, सिक्‍्ख. ईसाई जंजी देख रहे क्या -सपना *.. -. 

अब अछूत मुह चाट रहे हैं; खिंचवा लू गा खालि-॥. करूंगा 
जिसमें सामब॒ता हो प्य।रे बह यों पेर-पंसार 

मोहन की जो नक् ज्ष-करे, वह ,अस्मामुर हो, हारे ।... 

निज सुख स्वाथ देतु जनता. को मत कीजिए हलाल.। करूग 
.” '“ (व्यंग, बन्दर पर ) .. 

ह चचा जी अब म करूगा माफ। .. 

मैं केवल नर ठुम बानर हो ) भक्ति मार्ग में अति कड्॒र हो । 
मैंने तुमको अपना समा, जिन्‍ना हो या सावरकर हो | 

फिर क्यों, नोच खसोटमचाई, तुस्हीं करो इन्साफ।. चचा जे 
बहुत कड़ाके का है जाड़ा हे 'दांत स्वयं पढ़ रहे पहाड़ी | 
तुम ने अपनी प्रकृति न छोड़ी, मेरा सारा खेल-बिगाड़ा। 
संखित पुण्य अनेकों क्यू” का फाड़ा तुमने लिहाफ़ 4 चचा जी 
अगर डार्षिन कुछ कहता हे'। वह सच भी तो हो सकता हैः। 
तुम सम्बन्ध पुरातन भूले, यह भी कैसी-मादकता है। .. 

मैंने रस्सी लम्बी दी ओ. तुम हो गए खिलाफ | चचा जी] - 
आओ मिस्धषकर पेक्ट बनाए , फ्रिक्शन को: भी फैक्ट बनाए 4 


( र६& ) 


हम बत्ती में हुम जंगल सें, रहो चैन से ऐक्ट बनाएँ । 
'यू' एत, ओ! में अब त् जाऊं गा, कहता हू में साफ़ !इचा ज॑ 


3 08 समान अकप्माथा 
है 
़्, 


ह षछे ) ह हा | हि ्‌ बम ) 
.._, . उल्लू! अब तो आंखि खोल । क्‍ 

चैरी दिवकर बनकर आग स्राया स्थ प्रकाश फलाया। 
चुलवुल कोकिल कोए सु, सच ने मिलकर गांत सुनाया ॥ 
स्व॒णे इस्मियों नेक क्षण, में, ऐसा.इन्द्रजाल बुन डाला । 
हे ष,, भेद,कुविचार क़ुलक्ों को सब ने बढ़कर अपसाया,॥ 
वमनसथ के आंग्े भूड़ो पारस्परिक प्रेस झुख' आदर । 
स्वाग्न हुआ संदुष्ट सभओं से ह्पित निमननिज्ञ सीड़ बनाया ॥| 
फंढ़े कसे लड़ गई चोँचे, एक दूसरे से मुंह फेरा,..... 
हुआ यही परिणाम अन्त-में दो भुन्‍्ड्री का 'नास घराया! ॥ 
संध्या हुई दृढ़ गद्ा:जांदू साफ -खुल गई ऐोल>-उर्लू अबतो 
नब प्रभात है तेरा, फिर से नभ से, स्वर्णिम लाली,छाई ॥-- 
अष्ट सिद्धियों नौ निःभयों ने आंख खोलकर ली. अ'ग्रड़ाई-॥. 
जिहंग अवस्वछूल्द ज्गा:उठे प्रेम भरे नवगीत सुहाले । 
गदभ चरते खेत पुष्प पर मधुमक्खी ने बींन बजाई ॥ 
नंदन कानन पर हंसता है यह इद्यात- सज्नोरम सुन्दर 4.- . 
सुख समीर बह रहा किसी की:हरी भरी खेती लहराई॥६. ; 
अब सिभेय हो दो दाने भी पाकर सब कल्नरंब-करते हूँ | 
है परिवर्तत शील प्रकृति भी शिकरे खाते दूध मलाई ॥ 
जल्द नाचते हैं अम्बर में ,बजाबजाकर होल । उल्लू खोल 

रात दिवस है तेरा इसमें कर्म ओंग के पाठ पढ़ाबे।. 
सत्य अर्दिसा पर-डेटाकर फ़िर; बेरी को भी मित्र बनायें ॥ 
तू कर्तेज्य परायण होगा:कुमला तेरा यु देखेगी।- 


कक 


( २७० ) 


सदूगुण देखें तो बिभूतियां तेरे आगे पूं छ हिलायें ॥ 
हैं सबके भगवान, धर्म को फिर संक्रीे न होने देना 
सुख में आलस नींद, परस्पर कलह न फिरसे आने पाये 
भूमि बनेगी स्वर्ग एकदिन बापू का वरदान यही है ! 
जिसने किया खतन्त्र आज हम सबमिल्कर उसका यश 
ज्ञान भक्ति की शक्ति यही है मीठी बाणखी घोल । उल्लू 
पैरोडी (तुम्हारे रूप के बादल) 
तुम्हारे रोष के बादल | 

मेरी हुलिया बिगाड़े हैं, तुम्हारे रोष के बादल । 
तनिक सी बात से उठ्ठ , घड़ी भर रात से उट्ढें । 
नया तूफ़ान बनने को, नये उत्पांत से उठे । 
अनोखी शान भाड़े हैं ॥ तुम्हारे रोष के बादल, मेरी हुए. 
मुझे सोने नहीं देते, अलग रोने नहीं देते 
सड़ी तक़दीर के धब्बे, मुझे धोने नहीं देते । 
थे नाहक़ कान फाड़े हैं। तुम्हारे रोष के बादल, मेरी० 
खड़ा हुं हॉपता हू मैं, गरज से काँपता हू' मैं । 
किसी ढब भोर होजाये तो रास्ता नापता हू' मैं। 
अभी अधि नगाड़े हैं ॥ तुम्हारे रोष फे बादल, मेरी० 
क्षमा कीजे क्षमा कीजे, अधिक मत हमहमा कीजे। 
न यदि संतुष्ट हो मुझसे, तो इक दिन मुकदमा कीजे । 
खुले सन्‍्मुख अखाड़े हैं ॥ तुम्हारे रोष के बादल, मेरी ० 
मुमे तुम लोमड़ी समझो, इक आंधी खोपड़ी समझो । 
तुम अपने ज्ञान के आगे, मेरी बातें सड़ी समझो। 
मुझे जीता ही गाड़े हैं ॥ तुम्हारे रोष के बादल, मेरी० 
पवन सुत आज मंगल है, ये कसा घर में दंगल है | 
कहां मैं छिप के जा बेढूं, न काड़ी है न जंगल है। 
सितम ये दिन वहढ़े हैं. तुम्हारे रोष के बादल, भेरी हु 


( २७१ ) 


शीत-धर घर में दिवाली है भेरे घर में अधेरा-का उल्टा) 
ए दुनियाँ बता केसी है ये चाल निराली | 
घर घर में अँधेरा है भेरे घर में दिवाली ।॥ 
सब “सज्जनों देवी” तो फिरें दाने को मुहताज । 
पर भेरे यहाँ कोठी में खत्ती में भरा नाज || 
है गुड़गुड़ी हाथों में मेरे मुँह में निगाली | घर घः 
थे कड़वे बचन कहते हैं शकर नहीं मिलती । 
आओ मेरी ये हालत है कि गंदेन नहीं हिलती।। 
खाता हू' तो दिखलाई नहीं पड़ती है थाली ।॥| घरघः 
हो देश भी संकट में तो परवाह नहीं है। 
सब सुख से रहें इसकी मुके चाह नहीं है ॥ 
आज़ाद हू संरकार को भी देता हु गाली ॥ घरघर: 
मैं 'खाजासरा हू' मेरे घर पुत्र हुआ है। 
कंट्रोल की माया है ये ऐटम की हवा है।॥ 
सब मूठ दे इक हाथ से बजती नहीं ताली ॥ घरघर८ 


मोटर 


प्यारा मोटर, प्यारा मोटर । 
थे केसा दे फ़र कर सर सर, क्‍या उड़ता आता है वे पर |) 
उठ कंकडु भागे पत्थर, क्‍या कोई आता हैं अ,फ्सर ॥ 
बहू ले देखो आया मोटर ! 
दुनियाँ में हैं बहुत सवारी, इक्का ताँगा भेंसा गाड़ी ॥ 
कोई हल्की कोई भारी, कोई चोक़न्दर, कोई सुपारी | 
लैकिन मोटर सब से बढ़ कर । 
हाथी, घोड़े लेते सेवा, उस पर उनका कठिन कल्ेवा ॥ 
बायुयान है जान का लेवा, लेकिन मोटर सीठा भेवा ॥ 
के सिरका यह “जानी वाकर । 


+ (२७२ ) 


यह बिल्ली है. गंभ नहीं हैं, ले/च बहुत, है नम नहीं है 0 
फूला:सा है वर्स नहीं है,मंगे बैठी शम, नहीं है ॥ 
रेशम .पहो चाहे खंदर ! 
बड़े बड़: से 'लड जाता है; मालिक से भी बिगड़ जाता है? । 
रस्ते में चो अकड जाता है, अज्ञद पद सागड जाता है ॥ 
2 ओर नहीं हंटता है तिश. भर ॥ 
दूरी भी नजदीक बहुत है, सडक न-हो तो लीक बहुत है.॥ 
मीठा है पर द्ीक बहुत है, पसा हो तो ठीक. बहुच है | 
बरना फाग.लंगोटी अन्दुर।। . :-- 
हवा से ये बातें करता है, पानी पी पी कर रहता है.॥ 
दावानश सा जब बढ़ता है, पाँव न प्रथ्वीपर-रखता हु ॥ 
जी, व्योम,कों आ जाता है. चकर । 
उनका हो कि. हमारा! भेटर, नया अगर है प्यारा-मोटर || 
सम्पति नभ में वारा मोटर, संगढ़ों का हैं. लहारा. में.टर ॥ 
».. ,, आशा है श्रव हगा घर घर। -.* 
जीवन पथ है ऊबड खावड,,ज़िसमें योबन संब से अड्बड !॥ 
यहाँन होने पाये हडबडु, धरना हृ। जायेगा गड़बड़ ।॥ 
मन मो<र है संजिल इश्वर ! 
इजल ( 'ये किसने पुकारा! पक॑म ) 
अबे छींक मारा सवेरे सवेरे । कि पूने खंखारा सर्वेरे संवेरे ? 
गये तार बीणा के जकटूट, उसने | बज़ाबी चिकारा सवेरे २ ४ 
सची प्रेम की पेट में खज्बली जब, तो जंगंल सिधारा सवेरे २९ 
गिरा खानसारमा भी चित चाय लेकर, जो उसने डकारो-सबेरें 
उड़ा मैं उन्होंने जो नौकर से पूछा, अबे किसने मारा सवेरे 


; ( दिलही तो है इत्यादिं-गाल़िब ) 
पेट ही तो है न नादो हज, भरके न गंड्गड़ाये क्यों ? 


( २5३ ) 


खायेंगे हम हजार बार, कोई हमें खिलाय क्यों 
कोठी नहीं मर्का नहीं हलवाई की हुर्का नहीं । 
थेठे हैं पार्टी में हम औझोई हमें उठाय क्यों 
छुतते ही झबतों का नाम, मचती है दिलमें धूम था 
पेट्ट भरे न राम राम, कोई हमें बुलाय क्यों 
'शीन है? और क्राक्! है गददा भी है लिहाफ़ है । 
जाड़े में सब मुआफ़ है फिर कोई चड़वड़ाय क्यों ? 
पाली हो दाना घास हो और अगर बह पास हो । 
भूख हो और प्यास हो, फिर न वह हिचहिनाय क्यों 
३ 
आशिक हैं या जमा हैं पंडे तुम्हारे घर पर । 
हरदम चल्ना रहे हैं डंड़े तुम्हारे घर पर॥ 
दीदार भी न होगा तब क्यों पड़े हुए हैं! 
क्या दे रहे हैं यह सब अन्डे तुम्हारे घर पर #॥ 
नींचा न देखें आशिक और अपने को सभालें। 
दो दो करे हुए हैँ हन्डे तुम्हारे घर पर ॥ 
इस चाह का भत्ञा हो जल जल के जिसमें आशिक 
हीते हैं रोज लाखों उन्‍्डे तुम्हारे घर पर , 
है दिल जलों का जमघद, सब पी रहे हैं सिगरेट । 
या यह सुलग रहे हैं, कड़े तुम्हारे घर पर॥. 
घर बार बेच खाया, आशिक हुए उठल्ल, ) 
ले लेके वेठते हैँ, बंडे तुम्हारे घर पर ॥. 
(४) 

उधर व.ज्म में है मदामत किसी की । 
इधर बन रही है हजामत किसी की ॥ 

फदी जूतियों को निकलवा रहें हैं ।” 

हुआ चाहवी है. भरम्मत किसी की # 


( रेछ8 ) 


नहीं गात्नियों ,से भरा पेट तेरा। 
खिल्लायेगी बाद मोहब्बत किसी की |! 
कसौली के जाने से डरता नहीं हू ! 
कोई जानले यह न आदत किसी की || 
कहा मेने यह कोतवाली के अन्दर । 
तेरे बाप की है मोहब्बद किसी की ॥ 
) 


४ 
है सौन्दर्य लेकिन जवानी नहीं हे । 
तो है पायजामा मियानी नहीं है ॥ 
यहुत खोदने पर भी मु ह से न बोला । 
जो देखा तो हुक्क़े में पानी नहीं है | 
लड़े ज्िसपे हिन्दू मुसल्मां परस्पर । 
वह माशूक हिन्दीस्‍्तानी नहीं है ।॥ 
अगर हाथ घोए तो अधेर होगा । .* 
अरे तेल है तेल, पानी नहीं है. ॥ 
है कंट्रोल का एक कोतुक यहां भी । 
हूँ न्ायाव चीज़ें गरानी नहीं है ॥ - 


.ई ) 

हमारे घर में कोई और बस नहीं सकते 

ये पैर अब किसी दत्त दल में घंस नहीं सब 
बस धरा ने अगर खोपड़ी नहीं मृडी | 
तो-आसमां से भी ओले बरस नहीं सकते ॥ 

हमें ये मेप है क्रिस मुह से उनसे मांगे और 

उन्हें यह चिंढ़ कि दुबारा परस नहीं सक 
न चैन की घड़ी जीवन में दे सकी दुनियां ; 
जो चूत हो गई ढीली वो कस नहीं सकते ॥ 

से बाये [ पुक प्रकार ही रोटी ) का पति मी 


( २७४ ) 


हस उनकी एक भी झुस्कान पर-न सर पाए। 
मद रमी हैं बो ऐसे कि हंस नहीं सकते ! 
४ २०३ 
न पूछा कि इस वक्‍त आये कहां से ! 
कहा छूटते ही तिकालो यहां से |! 
गली में भी उसकी जो बीमार खांसे। 
शिकायत वो करता है ऋट अपनी मांसे ॥ 
जमाने को कटहल भी प्रिय हो गया है ! 
जो चेहरे पे उसके हैं लिकले मुहांसे । 
अदाओं ये कंट्रोल लग तो गया है । 
मगर दे रहे हैं खुले आम मांसे ४ 
थी आवाज बुलबुल की, जब जाल फे का । 
तो बस एक कोआ जड़ा अशियां से ।॥| 


८ 

२-एक मुद्रा जेब में था वह अधन्ना ही गया । 

काल से मुद्रा घिसे, दाढ़ी का छत्ता ही गया 
२-मेद भाषा में नहीं है, शब्द उच्चारण प्रधक । 

- ख़ान था उदू में बह हिन्दी में खन्ना हो गया 

३-प्रेम बह पीयूष है भीठी हुई हर एक वर्तु । 

मुह पे जो डंडा जमाया उसने, गन्ना ही गया 
ध-मिट चल्ना संधए से छोटें बढ़े का भेद भाव । 

युद्ध से पतलून का, ढीला सुथस्ना हो गया 
४-ग्ेम ही निर्वाण पथ है, सूक्ष्म हो जाता शरीर ।! 

प्रेम में सजनूं मग़न, पोथी से पन्‍्ना हो गया 

९ पेरोडी (चाह बरबाद करेगी ) 

१ चाय बरबाद करेगी हमें भालूम न था । 

इस में शकर भी पड़ेगी इमें मालुम न था ॥ 


४ 


की 


( 5२७६ ) 


बफ़ गर्मी में अंगेठी है यही जाड़े में । 
पसुल्न दो चार करेगी हमें मालूम नथा॥ 
कान उसने जो उमेंठे तो हृदय फूल गया। 
सैंडिल सर पे पड़ेगी हमें मालूम न था ॥ 
लम्बे चोड़े हैं बहुत धर में हैं भीगी बिल्ली । 
इससे चुहिया न मरेगी हस मालूम न था ॥ 
बोर्ड से ,खुश थे मुहल्ले में बनाई नाली । 
रात दिन यह भी सड़ेगी हमें मालूम न था| 
१० 
है दिल के बकस में प्रेम भरा तो इसका दिखावा कौन करे 
बह वक्‍स चुरायें बेठे हैं चोरी का दावा कौन करे | 
माना कि लिकट सम्बंधी हैं शुभ काम भी है अपने घर में 
राशन के जमाने में लेकिन घर भर का बुल्लाबा कौन करे | 
सौन्दर्य,जगत में आया है इन्कार का ऐटम बस लेकर | 
अभिलाषाए' जापानी हैं फिर उस पर धावा कोन करे ॥ 
ऐ हुस्‍्नो मुहब्बत क्या कहना ? ऐ भूख व रोटी सत्य बचन 
जब पेट म होता हो बलबा, तो दिल्न बहुलावा कौन करे !| 
सरकार को गाली देता हूँ, नेता बनते में देर नहीं | 
हां यह कहिये अदर खददर भददड़ पहनावा कौन करे !॥| 
मीठी वाणी के फंदे में सनमीन स्वयम्‌ फंस जाते हैं। 
भकमार रहा हूँ घर बठे यह सेरे अलावा कौन करे ? ॥ 


सीने हैं अगर कीने से भरे तब हाथ मित्षाकर क्या होगा (| 

जब युद्ध की भेंट हुई' टांगें पतलून सिलाकर क्‍या हेगा।॥ 

जिन चूहों ने कपड़े कतरे औ' राशन को भी साफ़ किया । 

चिसली के डरसे मरही गए तो उनको जिज्ञाकर क्या होगा ॥ 
चार को बी भी 


( ग७छ७ ) 


३ हो गाय दुधार अगर, उसकी सब लोग दुल्त्ती सद लेंगे। 
जो भैंस न दे गोबरके सिवा गुड़ उसकी खिल्लाकर क्या होगा ॥ 

४ यह सत्य अहिंसा को मानें वह मको सितम के दीचाने । 
जो खून का प्यासा हो उसको के ष पिल्लाकर कया होगा ॥ 

४ कुतिया के भय्र से भाग चला सेना को लेकर भिल्‍्ल प्रबन्न 
खम्बे ये चढ़ा है एकाकी अब इसका हिलाकर क्या होगा ॥ 

६ हर बात थे वह धमकाते हैं 'परिशास नहीं अच्छा होगा! 
दिलके दो टुकड़े होही चुके अब दुमको हिलाकर कया होगा ॥ 

७ भयभीत हैं बावू बन्दर से और घरसे निकलना मुश्किल है । 
ऋश्मीर चलेंगे कम्बल है. किट/इसकों दिलाकर क्या होगा ।! 


१२५ 


बह साहब बनकर जो चल्न पड़ा कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। 
जब लकड़बधा सा निकल पड़ा, कोई यहाँ गिरा कोई चहाँगिरा । 
घर ही में रहो ० दिल बाज्तो, यह दिल है बड़ा पाजी लौंडा। 
जब सिनेमा घर में मचल पड़ा कोई यहाँ गिरा कोई वहाँगिरा ! 
मैं उनकी अदाओं का भरता, तुम उनकी मोहब्बत में भूसा ! 
कोई भूक से घर में बिकल पड़ा कोई वहाँ गिरा कोई वहाँगिश | 
चट्टान है. चिकनी सुन्दरता, यों स्नेह लगाना ठीक नहीं। 
जो उधर गया वो फिसल पड़ा कोई यहाँ गिरा कोई बहाँ गिरा । 
तुम लड़ते हो अपनी बेगम से में भिड़ता हैँ अपने साहब से । 
हर जगह बीररस उबल पक़ा कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा । 
साहित्य सुरा का वक्त, नहीं होली भें सज्ञा है ठरें का। 
पीने बालों को सरल्ल पड़ा, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा !| 


१३ 
१ ये अभिशाप निकले हैं चरदान बनकर ! 
कलम खा गए हैं क्कलमदान बनकर ॥ 


जब 5 हर 
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करोगे जो अभिमान खल़्वान बनकर । 
तो फिर नाक रगड़ोंगे जापान बनकर || 

है. सपतुराल सेन्टर सुखद्‌ संगठन का। 
भेरे घर को घेरे हैं मेहमान बनकर ॥ 

बुढ़ापे में शृज्ञार रस के मजे हैं। 
मोहब्बत चढ़ी है पहलवान बनकर हे 

रमारूप--रिश्वत ने जललू फंसाए। 
कभी पास बनकर कंभी दान बसकर ।॥| 

ये. किसकी तपस्या व सेवा का फल्न है । 
कि बन्दर हैं पुजते हतृमान बनकर ॥ 

१७ 

/ न हम कोई ऐेटमस न बम देखते हैं । 
घरी शुद्गगुड़ी पर रचित्लम देखते हैं ।) 

२ बताए ज्ञो सिनेसा में हम देखते हैं। 
मेहब्बत का किरिया करम' देखते हैं ॥ 

३ हर इक माल गर्मा गरम देखते हैं । 


प् गया आज़ अपना 'वरम” देखते हैं ॥ 
४ हमारी भी गर्‌दन कड़ी हो गई हे। 
जो अफसर हैं नीचे थो कम देखते हैं ॥ 


४ है चल चित्र-साहित्य हिन्दोस्तानी ! 
सनम की बग्रल में बलम देखते हैं। 


६ जो नाली में लेटे हैं प्रेमी पुराने । 
» जो ठरां न हिस्की न रम देखते हैं 


बस, आगे फिर देखिग्रेगा | 
-मय. हिल्द ॥ 


चौथा फाटक 
ख़लद-बहिश्त, बेकुम्ठ; व.ज्म-सभा; सितसज़रीफ़-जालिम, 
प्रियतम; हेदर-हजरत अली; कीचर-आंख का मैल; पीयूष-अम्ृत 
पाँचवा फाटक 
जे हाल मिस्‍्की'''गरीबों के हालपर निदेय न बन;कितावे' 
क्यों कि मुझमें जुदाई की शक्ति नहीं। शबाने-जुदाई की रात 
चहुत लम्बी ओर मिलन की घड़ी बहुत छोटी होती है । 
साथवां फाटक 
जीभा-ज़बान; लेंहड़े-कुनबा,कंड; जमात गरोह; बकसत- 
देतेहँ; रमेय्या की दुल्हिन-माया, माद्दीयत; सिंगी और परासर 
बड़ेसहात्मा थे: कनफुंका-आजकल के गुरू; बलैथ्या-बलाय; 
बल-बलदाऊजी; खिजाबत-चिढ़ाते हैं. । घिश्यो-शान्तकिया; 
बावरो-भोला,सी था; रावरो-आपका; नाह-पति; रंक-रा रीब)ग।तस 
तीय: अहिल्या; उदाक्षी-त्यागी: कानन छुवाय हाथ-तोबा करना, 
न्कार करना; बाद-बाज्ञा साज; अनु-ऐटस; वाजी-घोड़ा;स॒तुर- 
ऊंट; बरदऊ-वै तल; मीच-मोत; सकरी-तंग; पौलज्ञा-मोटेखड़ाऊ: 
शदीद-ज्यादा; खुरशीद-सूर्य; बग; पत्ते; ताक-अंगूर; सखुन-बावः 
जा-जगह; राकिब-सवार; अ,ख्तर-सितारेः घुम-नाखून:वाद-हवा 
उस्तवार-पृष्ट; उस्तखां-हडडीं; जवस्कि-बेहद; सजरूह-जख्मी 
रेगेबियाबांमदरान की बालू; ओऔज- उन्नति; सूरेइ्सराफील 
यमराज की भेरी; आलम-संसार; गुलदुमबुलबु ब्रों-बुनेमू-बाल 
की जड़; सोदाई-सौदावाले और पागल भी,! बाराइरस-सनदून- 
कानन; हुमा-एक साना हुआ शुभ पत्षी जिस की छाया से 
झदमी यादशाद होजाता है अदु-बैरी, म्ृू- आ्रादत, 





(| क ) 


आधुनिक काह्न-पद्म 
अकबर आदि । फ़तक-आस्मान, बेरी; बज्द-मस्ती; खात्मावसखर- 
शुभअन्त;ख़ातूनेखाना-यहलक्ष्मी;हिजाब-पर्दा,शर्म; जुस्तजू-खोज; 
अबस-बेकार; ज्ाहिद-पुजारी जी; पुरसिश-पूछताछ; मुन्तशर- 
बिखरे हुए; इबादत-पूजा; ति,फ्लेमकतब-बिद्यार्थी; जन-स्त्री; 
चश्म-आंख;बाल-अ भें जी नाच; बख्शदे-क्षमाकरदे। गे रत-शर्स 
सज़ार-क्न्न; अजो-अ'ग; नदारद-रायव; दहन-सु है; शिक्षत-ज़ोर, 
बिलयक्री-अवश्य, ४ 
श्री प्रवापतारायण मिश्र आदि | नकनन्‍्याय-बहुत परेशान; खन- 
समय, क्षण याक-एकःमशणाल-कमक्ष कमल की जड़;करी-हाथी; 
सेल-पहाड़। रेशु-चूल। सविता-सूरज+ देरन-ढू ढने, देखने; 
उ फ्ताद-मुसीबत; महरस-चोली; वज्ञानहग: अद्ब-शिष्टायार 
ओर साहित्य भी; हरमत-इज्ज़तः मादर-माता। आजाद- 
मौलाना मुहम्मद हुसेन आज़ाद, लेखक आवेहयात; दूबदू- 
सम्मुख; भस्म-राख और जलाना; संखरति-दुनियाँ; युक्ति-तरकीब, 
यत्न; निपट अपंग-बिल्कुल लुज; पुज़ीशन- पदवी; 
बेढब आदि; निहां-छिपाना; विज्ञी-व्यस्त; लवका सेट-टेनिस में 
खेल की गिनती, ओर प्रेमका खेल भी; रश्क-इच्छा, वैमनस्य के 
कारण; ई कम-आयः जक्रा-जुल्म, निरदेयता; चेंज-परिवतेन। 
सरीखी-जैसी; क्षुधात्रास-मुख के कष्ट से; प्रपात-करनाः अस्थत्र 
अमोध-अचूक हथियार; इज़रात-महाश्यः ॥| 
परिशिष्ठ.. 
रुबाई :--उदधि-समुद्र ; तमन्‍्ना-इच्छा ; त्रुटि-कमी, गलती | 
चिद्र._-बगावत ; हंगामा-हुसखड़, भोड़ ; मूसा-- 
एक पेग़म्बर थे जो ईश्वर दशेन से बेहोश होकर गिर पड़े थे 4 
कारवास-जैेलखाना । शकररंजी-मनमोटाब ; ध्वतराष्ट्र-दुयों- 
घन के पिता , सजय जिसने मद्दा भास्त के सब टृस्‍््यों का 


( खत) 


वर्णन धृतराष्ट्र्से किया था, दिव्य दृष्टि से वहीं ढैठे बे । 
अमरी कजा पानी न हागा-अमरीकन जापानी ने होगा । 
गीत। रोदी करना-भोजन बनाना , रोटी से डइरना-दावत 
देने की सजा से डरना ; राटी-रोज़ी, पेसा कमाना । 
गेल हो जाना-टालना या उदासीन हो जाना ; नाक रगड़ना 
व साथा रगढ़ना खशामद्‌ करना व पूजा करना; भोल-बेकार 
असत्य ;.. भिवान-मुक्ति ; काल चक्र-समथ बदलने से ; 
भ्ुआली में रोगी जाते हैं, पुराने बुद्धार के; सौरम-एुगन्घ 
व्योम-आस्मान ; कबीरन्हीली में हंसी के गीत समझ्ये | 
शेर और भालू-अंग ज तथा रूसी ; सिस-कुबारी लड़की तथा 
छूट जाना ; चढियल मेदास-सक्राचट ; दशहरा की छुट्टी कार्तिक 
के पहिले पड़ती है; मेना अपने घर में गाकर प्रसन्‍न हो रही 
हैं। निष्काम-फत्त को इच्छा न रखकर कास करन! ; सात-वज्ा 
किनारा-अल्ग हीना अथवा धोती का किनारा; दिस. .---यह्‌ 
फिल्म बहुत सुन्दर है, ईश्वरीय देन सममिए ; डारलिंग अथवा 
डियर संबोधन के शब्द हैं; पोप-पाखण्डी ; पित्र पक्ष-कवार में 
श्राद्ध के पन्‍द्रह दिवस ; उधार व्यवहार-दुश्चरित्र ; धर्मे,व्युति- 
विधर्मी हो जाना; दाना पानी-रोजी कम्मना ; बिलेटा-विल्ली 
का शौहर ; फरन्ट-विगड़ा हुआ ३ मुँह में नहीं लगाम-बककक 
करना ; बच्चे सेर-सेवा के लिए , बाहन-सबारी, गदे जी 
काम दुनियाँ के बन्द ने हॉगे-संसार की आबादी बढ़ती ही 
जायेगी ; चिकारा-बाजा ; अमृत घारानवा; रक्िया बेगम 
इतिहास वाली । फैन-शीक्नीन ।  शैर-बैरी , तथा दूसरे लोग । 
शबनम-ओस, कब्र लोग रोना लिखते हैं। नाई-न्याय करने 
वाला या हजामत बनाने बाला बृटिश साम्राज्य | भवानी आती 
हुँ-कुछ स्थियों पर खेलती हैं देवीजी | सावन में फुलवारी पुष्पों 
से भर जादी है-रूपक क्र उपसाये बद्ुत सिलगी. ग्राह और 


( रे ) 


गज की कहानी प्रसिद्ध है। द्वाज्मावाज्ञा-मग्र शराब। मुर्ग ने 
चिल्ला चिह्लाकर आफ़त मचा दी। चाह-कुबां तथा प्रेम,खोज ; 
ए४४० के कहते हैं एक ही आंख थी-सवकों बराबर सानना, 
निर्षज्त होना । मिसमेओ ने सदर इंडिया! नामक पुस्तक लिख 
कर भारत की एक प्रकार से खिल्‍ली उड़ाई थी, इसके जवाब मे 
फादर इडिया' आदि कई पुस्तक निऊली थीं । हौरों हीराइन- 
मुख्य पात्र, पुरूष ओर स्त्री के । दृश्य निराला और पंथ को दो 
वार अलग अल्लग पढ़िये ' पुराना साथी १६ वर्षीय जूता भी हो 
सकता है ओर साथी संगी भी । टहुज्ञाना-बुमाना तथा चुराना 
ठांठा-नथा, तगड़ा । गोठा-मरस्मत करना तथा फंसा शैसा या 
ओर कुछ / दांत लगाना-पीछे पड़ जाना तथा नोचना । डड़ावे- 
घुराए, भगाए आदि / पंजे से निकलना-अधिकार में न रहना । 
कनखिया देखना-आंख के कोने से देखना, चुराकर देखना। 
बल्न-जोर से, ज़रिये से । लछेदा पासी लखनऊ का एक मशहूर 
डाकू भी था। पानी देवा-दूव में पादो मित्रा कर देता आदि | 
दुर्वासा-एक ऋषि थे जो बात बात में बिगइते थे और शाप दे 
देते थे इस कारण ऐटस बस की तरह भयानक माने जाते थे। 
भरता-पति तथा पीटा हुआ, कचूमइ निकाज्ना हुआ; समसे-कुछ 
लोग यह कहते हैं कि यह बही स्थान है जहां से हमारी जाति 
फैली, आदि पुरुष तथा उनकी स्त्री मजे में होंगे क्योंकि न तो 
कचहरी ही थी और न 'कम्ट्रोल्' काही प्रश्न था । परन्तु 
प्राचीन काल की बात ही और थो | उस समय जेज्ञ भी तो 
नहीं थे | प्रहदरी-पास्वान, चौकीदार ; अंटागफ़ील-घोड़े बेच कर 
सोना बेफ़िक्री से सोला ; वज्ञबत्ञ-पत्थर की छातीवाला, वीर ; 
रिपुदलसंहारक-बैरी की फ़ोज को नाश करने वाल्ना ; कीड़ा - 
थल्न-बाजीगाह, खेल की जगह ; दक्षु-प्रजापति-इक्ष जो शिवजी 
के ससुर भी थे क्राकिया तग होना-परेशान होना » पीनक 


( घ॒ ) 


सबार-नशा होता ; घास खा जाना-बोखला जाना ; ल्ंगड़ लूले 
तमरलंग आदि, मुहवबाए खड़ा रहना-असहाय दशा में आश्चये 
चकित खड़े रहना, यहां दर्रा भी हो खकता था| ख़ाला काधर- 
जहां कोई तकल्छुफू न हा जेसे अपने बाप का; गर्दन नापना- 
सजा देना, पटखनी देना ; गाल्न बजाना-अपनी तारीफू करना, 
हंसी मजाक़ करना ; भुरकुस निकालना-वटनी कर देना ; 
सानी-दूसरा, जोड़ | आल्ा-उत्तम, ऊँची ; फ़्ौलादी-कठिन, 
कड़ी ; लादी-लादना, तथा घोबी के कपड़ों का बोझ; सानसस- 
शमबरित्र मानस, कील मल्न दहन शाम्तिमुख दायनि-कलियुग 
की गंदगी को साक करने वाली तथा आनन्द प्रदान करने 
बाल्ली, सुख देने वाली साकेत पुरी-अयोध्या जी ; मर्यादा-इज्जुत, 
श्री राम चन्द्र जी मर्यादा पुरुषोतम कहे जाते हैं. । रकक्‍त- 
खौलना-गुस्खा आना , गाल फूलता-अप्रसन्‍न होना , कूद रहे 
है-प्रसन्‍न हो रहे हैं , भस्म|सुर-एक असुर जो शिव जी के बर- 
दान से उन्हीं को भस्म करने चला तो भगवान विष्णु ने माहनी 
के रूप से उसको मुग्ध किया और उसको सर पर हाथ रख कर 
नाचने के लिए राजी किया, वह नाचते द्वी भस्म हा गया था । 
क्यू'-आगे पीछे नियम से खड़े हेकर बनाना , डार्तिन-विज्ञान 
का घुरंवर विद्वान जिस ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति लंगूर का 
उन्‍नत रुप है । रस्सी लंम्बी देना-स्वतंत्रता देता, भूला को 
सहन करना, पेकक्‍्ट-संघ मित्रता का सम्बंध , फ्रिक्शन और 
की कट-गप और सत्य , ऐक्ट-कानून , यूं, एन. ओ.-मितञ्रराष्ट- 
संघ , दिमकर-सूर्य , रश्मियों-किरणों , इन्द्रजाल-जादू तथा 
जाल , ह श-हसद , भेद-निफ़ाक़ , कुतक-अशुद्ध विज्ञार + 
पारस्परिक-बाहसी , नीश-घोंसाला खाता , चोंचे लड़ना- 
मगड़ा होता , साम घराया-नाम रक्खा, अथवा बदनाम हुये । 
अब्ट सिद्धियाँ और नो निधियां-हर प्रकार की नेग्रमत ओर 


सिकय 
हे ( ड ) 


दौलत । गदमं-मधे यानी बेवक़्फ़ लोग लूट लूट कर देश के 
हानि भी पहुँचा रहे हैं, मधुमक्खी-शहद की सक्‍्खी यानी 
परिश्रमी लोग देश के हित के लिए काम पर जमे हुऐ हैं. । किसी 

-महात्मा जी की अर संकेत है ; जलद-चबाद ; अस्वश- 
आसमान ; कमला-लक्ष्मी जी जिनकी सवारी उल्लू है ; रोष- 
शुस्सा ; पवन सुत-हनुमान जी , कल्ेबा-मोजन; जानो बाकर- 
एक प्रकार की शराब + व्योम-आकाश नंभ । हेड बड़-जल्‍्दी, 
उजलत । 


हज़लें--शीन और क्राफ़-पुराने भुशी ज्ञोग शराध ओर 
गोश्त ( कलिया ) के लिये प्रयोग करते थे ओर हैं । ठंडा होना- 
अरास पाना था मर जाना , नदामत-शर्म , हजामत बनना-म्‌ंझ 
जाना, लुट जाना , कसोली में कु्ते काटने के इलाज के लिए 
जाते हैं। खोदते-लेड़छाड़। नायांब-उम्दा और रायव | बस॑धरा- 
पृथ्ची । 'मूड़मुडाते ही ओले पड़े! एक लोकीक्ति है , छूटते ही 
फोरत , संघर्ष-तसादुम, रगड़ । भक-मछली , भीन-मछली 
ऊऋकमारना-बेकार का कास करता । हाथ भिन्लासा-सिन्रता 
सूचक है; मक्र व सित्तम-घोखा व जुल्म । खन. का प्यासा-बरी 
कमबल-कम्बल्न भी , किट-सिपाहीं का कपड़ा आदि , स्नेह-प्र म॑ 
तथा चिक्रनाहट , रमा-ज्ञश््मो जी , चज्ञापेत-मिनेमा | 
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